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श्रीमद्भागवत में भी यही उपदिष्ट है-- 
'तस्यैद हेतोः प्रयतेत कोविदः V 
( १९५-१८ ) 

"स परम अभीष्ट सुखरूप मोक्ष अथवा मुक्ति की प्राप्ति का 
„कया है? मुमुक्षुजनों की यह जिज्ञासा स्वाभाविक ही है। 
आचायों ने इस परमपद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का उपदेश 
करने के साथ ही इसके उपाय भी बताये हें । तत्तत्‌ शास्त्रसम्प्रदाय 
अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार मोक्ष के विभिन्न उपायों का निरूपण 
करते हैं । जैसे इस भौतिक जगत्‌ में किसी स्थान तक पहुँचने के 
लिए अनेक कार्य होते हैं और उस स्थान को जाने की इच्छा 
N गला प्राणी अपनी रुचि ओर सामथ्यं के अनुसार माग का 
| चयन करता है; वैसे ही मोक्ष प्राब्सि-के-भी.अनेक्र उपाय बताये गए 
हैं। मुमुक्षजन अपनी रुचि और विवेक के अनुसार स्वोचित मागं 
( उपाय ) का आश्रयण करते हैं | 
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साधान रूप पुरुषार्थत्रय की साधना करने से अन्तिम gand 
मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। श्रुति कहती है-“ऋते ज्ञानान्न 
मुक्तिः’ अर्थात्‌ ज्ञान के विना मुक्ति नहीं ' गीता में इसी तत्त्वार्थ 
का अनुवाद किया गया है-ज्ञानाग्तिः सर्वेकर्माणि भस्मसात्‌ 
कुरुतेऽजुंन ।' ज्ञान का स्वरूप क्या हो ?--इस विषय सें आचायों में 
मतभेद है । ज्ञान के अतिरिक्त शास्त्रविहित कमं को भी मोक्ष का 
साधन माना गया है--तत्प्राप्तिहेतुज्ञानं 'च कमं चोक्तं महामुने’ 
( fro go ६-५-६० )। कर्मे के भीः विविधरूप हैं । कर्म के अन्तगंत 
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भगवद्भक्ति के अतिरिक्त तोर्थादि सेवन को भी मुक्ति का प्रत्यक्ष 
मार्ग कहा गया है। 

काशी तीर्थों में पुण्यतम तीर्थ मानी गयी है। गङ्गा, विश्वनाथ | 
ओर अन्नपूर्णा के नित्य संयोग से काशी की महिमा सर्वाधिक g । | 


तीर्थ तो अनन्त हैं ओर सबके अपने-अपने वेशिष्ट्य हैं किन्तु काशी 
तो मुक्ति का पर्याय ही है-- 


'अव्यानियुक्तिक्षेत्राण काशोप्रीतिकराणि बे । 
) काशीं प्राप्य विमुच्येत तान्यथा तोर्थकोटिपिः ॥' 
यह सिद्धवाक्य faga है-'काश्यां मरणान्मुक्तिः" अर्थात्‌ काशी | 
में देहत्याग करने मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है। काशी शब्द | 
की व्युत्पति भी , इस अर्थ का समर्थन करती है-'काशन्ते तनुत्याव- | 
मात्रेणानन्दरूपतया राजन्ते प्राणिनो यस्यां सा काशी ।” जैसे स्वाती ` 
नक्षत्र में बादलों से गिरी हुई बूँदें सीपी के अन्दर जाकर 'मुक्ता' | 
बन जाती हैं, वेसे ही काशी में पहुँच कर शरीर त्याग करने वाला | 
जीव मुक्त हो जाता हे- 
यथा शुक्तो पयोवाहात्पतिता जलबिन्दवः । 
युक्ताः स्युस्तथा काश्यां स्थिताः aasfa araa: | 
wa स्वर्ण अग्नि में पड़ने मात्र से अपने समस्त मलों से मुक्त | 
हो विशुद्धस्वरूप से प्रकाशित होता है aa ही काशी में स्थिति | 
मात्र से जीव- समस्त पापमयदुःखों के मल से निर्मुक्त हो विशुद्ध | 
सच्चिदानन्द रूप से प्रकाशित होता है। अतः समस्त मुमुक्षु- | 


जनों को निमंलान्तः:करण से काशी सेवन कर मुक्ति-साधना | 
करनी चाहिए । 
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तपोनिष्ठ ब्रह्मवादी परमसन्त स्वामी शिवानन्द ्ररस्वती जी ने 
दुःखसन्तप्त जीवों के प्रति करुणाद्रेचित्त हो, उनके परम कल्याण 
के लिए काशीमाहात्म्यख्यापन का त्रत लिया है। काशी के मोक्ष- 
स्वरूप तत्वार्थ का निरूपण करने के लिए उन्होंने इस मोक्षदायिनी 
पुरी के सम्बन्ध में जिन अनेक ग्रन्थों की रचना की है, उनमें से 
” एक यह प्रस्तुत ग्रन्थ 'काशीमुक्तिनिर्णय' भी है । यह ग्रन्थ भी स्वामी 
जी द्वारा विरचित अन्य ग्रन्थों की भांति काशी के प्रति आस्था 
प्रतिष्ठित करने में अतीव उपयोगी है। इस ग्रन्थ में काशी सेवच 
से मुक्ति, काशी का माहात्म्य वर्णन करने साथ ही काशी का पार- 
म्परिक इतिहास भी faa किया गया है। अतः इस ग्रन्थ की 
उपयोगिता स्वतःसिद्ध है । शास्त्रीय-पौराणिक प्रमाणों के साथ 
सरळभाषा में लिखा गया है यहू-ग्रम्थरत्न निश्‍चय ही अमूल्य ओर 
सङ्ग्रह के योग्य है। श्रद्धापुवेक इसके अध्ययन मनन से मनुष्य मात्र 
का परमकल्याण होगा-इसमें संशय नहीं । 

अपनी महत्त्वपूणं कृतियों से काशी के प्रति अनन्य निष्ठा रखने 
वाले स्वामी शिवानन्द सरस्वती के श्रीचरणों में श्रद्धावतत-- 


—प्रभुनाथ द्विवेदी / 
रथयात्रा, उपाचायं, संस्कृत-विभाग « 
दि० २६ जून, १९९८ ई०। मः गां० काशी विद्यापीठ, वाराणसी । 
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मङ्गछाचरणस्‌ 
अछण्डमण्डलाकार व्याप्तं पेन चराचरम्‌ । 
तत्‌ पदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ 
नारायणं gana वशिष्ठं शक्तिं च ततपुत्र-पराशरं च । 
व्यासं शुकं गौडपादं सहान्तं गोविन्दयो गीच्रसथास्य शिष्यस्‌। , 
शरीशंकर!चार्यंसथास्य पदापादं च हस्तामलकं च शिष्यम्‌ । ^ 
तं त्रोटकं वा्तिककारमन्यानस्मद्गुरूनसऱ्ततमानतोऽस्मि ॥ 
| श्रुति-स्मृति-पुराणानासालय॑ करुणालयम्‌ । 
नब्ासि भगवत्पाद शङ्करं लोक-शङ्करस्‌ ॥ 
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्‌ | 
सुत्रमाष्यकतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ॥ 
केलाशादधिका काशो... सबंदेवप्रकाशिका । 
केलाशे शङ्करोऽप्येकः काश्यां सर्बेडपि शङ्करा: ॥ 
विनाऽतिएण्यसस्भारेः कः काशीस्प्राप्तुसहुति। 
काशीप्राप्तिरं योगः काशीप्राप्तिरिदं तप: । 
काशीप्राप्तिरिदं दानं काशोऽ्राष्तिः शिवेकता ॥ 
बिना काशीं न से स्थानं विना काशीं न मे रतिः । 
अ विना काशीं न निर्वाणं aed सत्यं वदास्यहम्‌ ॥ 
| काशोक्षेत्रे निवासश्च जाह्ववीचरणोदकम्‌ । 
| गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ तारकं ब्रह्म निश्चयः ॥ 
शीशंकराचार्यनवाबतारं, विह्ठद्वरेण्यं च यतीस्द्रसुख्यस्‌ । 
| कलो युगे धर्मगुगप्रवर्तकं, वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्‌ ॥ 


| 
Al 
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॥ श्रीहरि: ॥ 
श्रीशिवानन्दपञ्चकम्‌ 
| उपाध्यायस्यासौ कुल इह च श्रीशंकरगृहे, 
A ह्ययोध्यायां जातः स्मृतिश्रुतिमताचार निरतः। 
 सुशिष्यः ज्ञानाब्धेहुरिहरगुरोर्लोकसुखदः 
शिदानन्दस्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥ १ ४ 
५) परित्यकत्वा प्राप्यं विपुलकुलदायं तु तुणवत्‌, 
तपस्तेपे तीव्र निजजनकगेहेऽल्यवयसि | 
यदा काश्यां प्राप्तः गुरुमतुलनीयं ह्यलभत, 
शिवानन्दस्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥ २ ॥४ 
तपःकाले 'जातेगु रुतरचमत्कारनिवहेः, 
BAA लोके हयरहयटमिलानि च जगुः। 
विनष्टा हंष्टारोईचिरमिह तू यस्याथ स यती, 
शिवानन्दरवामी नयनपथगामी भवतु मे॥ sie 
शिवः काशी काशी शिव इति च मत्वा गुरुरहो, 
ददौ. यस्मे दीक्षाममृतसदृशीं क्षेत्रपरमास्‌। 
ततो यः स्वप्नेऽपि त्यजति न हि काशीं सद्‌ यती, 
| शिवानन्दस्वामी नयनपथगामी भवतु में ॥ ४ tb 
| प्रकाशो यः काइ्याः, शिवनिभ नियोग्येत निशितः, 
' सुझान्तो वेदान्तः शुभदशिवसंगं ह्यनुभवत्‌ । 
| सुकाशीसाहित्यं विशदमतिञ्ञ काशयति यः, 
| डिवानन्दस्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥५॥ 
| 


B aimatad faa: sga’ 
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समध 


हे काशी विश्वनाथ जी ! श्राप तीनों लोंकों के स्वामी हैं, सें | 
आपको कुछ सर्पत करना चाहता हु । किन्तु क्या समापित; 
करूँ ! झाप तो तीनों लोकों के प्राणियों को मुक्ति देते हैं। _ 
जब तक प्राणी इस संसार में जीवित रहता है, तब तक इस संसार 
के सभी भोग्य पदार्थों को देकर सुख श्रौर शान्ति प्रदान करते हुँ | 
Me अन्त में मुक्ति की भिक्षा भी देते हैं। | 


हे काशी विश्वनाथ जी ! मैं संन्यासी ह'। मेरे पास केवल | 
मन, af, चित्त एवं स it 
3 ifs, चित्त एव अहंकार है। इसे मैं are श्रीपादपद्म | 
सें सर्मापत करता ह । | 
हे काशी विश्वनाथ जी श्राप अनाथों के नाथ हैं। में भार- | 
ata, सनातन-वेदिक धर्म ओर काशी की प्राचोन संस्कृति के 
प्रचार-प्रसाराथं, संसार के प्राणियों के कल्याणार्थ और काशी- 
वासियों को सुख, संपत्ति, aia तथा भृक्ति-मृक्ति सबको दिलाने 


के लिए ag 'काज्ञी-मुक्ति-निर्णय” नामक पुस्तक श्राप के श्रोचरणों 
में समपित करता हूं । 


| स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


À CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sara ण Trust. Funding by MoE-IKS 


विषयानुक्रमणिका 
विषय 


q. प्रस्तावना 


ean Gm HS AX ७० ८७ 


- मंगलाचरण 

* श्रीशिवानन्द पंचकम्‌ 

» समपंण 

- 'काशी-मुक्ति-निणंय 

« गंगा में अस्थि विसर्जन माहात्म्य 
« काशी से बाहर जाने का विधान 
« जीर्णोद्धार माहात्म्य 

„ काशीवास करने वाले भक्तों की महिमा => 


१०. काशी की सीमा 


« भागीरथी गंगा का माहात्म्य 
« टूटो हुई मूर्तियों का निर्माण 


- सामाजिक सम्मेलन 
» काशी की महिमा 
: शिव पुजा का फल 


TS 


१६. दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती महाराज जो का संक्षिप्त 
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. जीवन परिचय, गुरुकृपा और शक्तिपात 


. वाराणसी प्रदक्षिण यात्रा 


, काशी में दस महाविद्याओं की दर्शन यात्रा 
« काशो में १२ ज्योतिलिङ्ग दर्शन यात्रा 


- काशी में नवगोरी, नव दुर्गा यात्रा 


. काशी में अविमुक्त प्रदक्षिणा यात्रा 
दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वतो जी की निष्काम सेवा 


२४. सूर्य दर्शन पुजन यात्रा 


२५ 


. अष्ट भैरव यात्रा 


पृष्ठ. 
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काशी में ओंकारेश्वर अन्तग ही यात्रा 

काशी विंश्वताथ अस्तग्रु ही यात्रा 

काशी में प्रतिवर्ष होनेवाली प्राचीन रामलीला का इतिहास 
काशी में भरत मिलाप का प्राचीन इतिहास 

दुर्गा जी का प्राचीन इतिहास 

दुर्गा जी और हनुमान जी का प्राचीन इतिहास 

काशी के केदारेश्ववर जी का प्राचोन इतिहास 

काशी के केदारेश्वर जी का दूधरा इतिहास 

गंगाजल का माहात्म्य 

भागीरथी जी की महिमा का वर्णन वेदव्यास जी स्वयं 
स्क्रन्द पुराण में करते हैं 


, काशी में गंगा जी का इतिहास 

. काशी में वाहन 

, काशी में प्रसिद्ध लोलाकं कुण्ड का इतिहास 
. काशी में द्वादश सूर्ये-दर्शान- पर्ल 


, काशी में गर्ग संहिता के विमोचन का प्रमाण और 


प्राचीन इतिहास 
महाशिवरात्रि पर्व 


. शिवनैवेद्य-महिमा 
. सनातन धर्म 
, काशी का इतिहास 


काशी के तीर्थों में स्नान करने का प्रत्यक्ष फल 

काशी में प्रथम स्नान, दर्शन, यात्रा प्रथम दिन 
मणिकाणिका घाट में स्नान 

काशी की ऐतिहासिक और धाभिक यात्राओं का वणेन 
काशी की यात्रा के अनुभव और प्रत्यक्ष फल 

काशी की घामिक यात्राओं का बर्णन 
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सम्प्राप्य तारक ज्ञानं न स भूयोऽभिजायते ॥११७॥ 
यो मामिह समभ्यच्यं ख्रियतेऽन्यत्र कुत्रचित्‌ । 
जन्मान्तरेऽपि मां प्राप्य स विमुक्तो भविष्यति ॥११८॥ 
(का० खं० Fo ६४) 
| अर्थं--श्री विश्वनाथ जी बोले--काशी में जो जीव तारक मन्त्र 
| का उपदेश पा गया है, वह पुनः जन्म नहीं लेता है। जो भक्त इस 
काशी में मेरी सविधि पुजा करता रहा हो, यदि मृत्युकाल में बह्‌ कहीं 
| अन्यत्र जाकर शरीर त्याग कर दे तो ऐसा भी मनुष्य दुसरे जन्म में 
| मुझे पुनः प्राप्त कर मुक्त हो जाता है। 
| भवन्तोऽपि महाप्राज्ञाः काशीमाहात्म्यवेदिनः । 
| sag काशीन्नियतं सर्वपापापनृत्तये॥। 
(का० रहस्य अ० १२) 
अर्थ--आप सब काशी का माहात्म्य जानते हैं, अत: निश्चित रूप 
से काशीवास करें; क्योंकि काशी में सब प्रकार के पाप नष्ट हो 
जाते हैं | 
महापापौघशसनों पुण्योपचयकारिणीम्‌ । 
भवित-मु क्ति-प्रदात्रीं च को न काशीं At: अयेत्‌ ॥ 
अर्थ--महापापों का नाश करने वाली, पुण्य को वृद्धि करने 


वाली, भुक्ति-मुक्ति को देने वालो काशी का कोन विवेकबुद्धि प्राणी 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 
| 
आश्रय नहीं लेगा ? 
| 
| 
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(मंत्र) wa fe जन्तोः प्राणेषूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म 
व्याचष्टे येनासावमुतो भूत्वा मोक्षी भवति। 
तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत श्रविमुक्तं न विमुञ्चेत्‌ ॥ 
( जाबालोपनिषद्‌ मन्त्र ॥७॥) 
अर्थ--काशी में प्राणी के प्राण जाने के समय दुःख को नाश करनेअ 
चाले रुद्र (विश्वनाथ जी) तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं । उस उपदेश व 
से प्राणी मरणरहित मुक्‍त हो जाता है, उस हेतु से अविमुक्त काशीक 
क्षेत्र का सेवन HL | काशी जी का त्याग कभी न करे | a 
श्रन्यक्षेत्रे ga पापं पुण्यक्षेत्रे विनव्यति i | 
पुण्यक्षेत्रे कृतं पायं वाराणस्यां विनश्यति ॥। | 
(का० रहस्यम्‌) | 
अर्थ--पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में किये गये पाप पुण्य क्षेत्र तीर्थो में 
नष्ट हो जाते हैं, और पुण्य क्षत्र ओर तीर्थो में क्रिये गये पाप काशी; 
(वाराणसी) में नष्ट होते हैं । | 
संवत्सरं वसंस्तत्र जितक्रोधो जितेन्द्रियः । | 
अपरस्वविपुष्टाङ्गः परान्नपरिवर्जकः ॥६२॥ | 
परापवादरहितः किचिद्दानपरायण: | | 
माः सहस्रमन्यत्र तेन तप्तं महत्तप: ॥६३॥। 

(काशी खण्ड अ० २५ इलोक ६२, ६३ 
saiga यातानां सर्वः स्यात्समयः शुभः । 
tine सकलं वस्तु न च किचित्‌ विचारयेत्‌ ॥ 

.— काशी रहस्य इलोक अ 


e 
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a तथा सदा कृतयुगं चास्तु सदा चास्तृत्तरायणम्‌ । 
सदा महोदयरचास्ति काइयां निवसतां सताम्‌ ॥ 
काशी खण्ड अ० २६ इलोक ८२ 


|) अर्थ--जो काशीवासी क्रोध और अपनी इन्द्रियों को जीतकर 

नेअपने धन से अपना पालन-पोषण करता हुआ पराये निन्दा आदि 

शको त्यागकर काशी की यात्रा करता हुआ, किचित्‌ प्रतिदिन दान 

॥ीकरता हुआ, एक वर्ष पर्यन्त काशीवास करता है उसको अन्यत्र Tea 
'वर्ष तक तप करने का फल प्राप्त होता है। 


अर्थ--काशी में सभी रहने वालों को सभी समय शुभ है और 
सभी वस्तु मंगल है। उत्तरायण ओर दक्षिणायन, ग्रहों का उदय-अस्त 
'और तिथि, वार, qaa आदि का भी काशी में किखितु विचार नहीं 
मैं करना चाहिए तथा काशी में सदा सत्यपुग है ओर उत्तरायण है, ग्रहों . 
॥ी के उदय और अस्त का भी दोष विश्वेश्वर के (आल्य) घर में काशी 
gaa नहीं है जब इच्छा हो तब काशी का दर्शन, पूजन, यात्रा 
| प्रारम्भ करनी चाहिए | 
| ,  ग्रत्नतोऽयत्नतो वापि काइयां व्यक्त्वा कलेवरम्‌ । 
| तारकस्योपदेशेन मुक्तो भवति तरक्षणात्‌ ॥ 
| (काशी रहस्य इलोक ७) 
३| अर्थे --काशी रहस्य में लिखा है कि काशी में रहकर पुरुषार्थ करे 
था न करे काशी में शरीर का त्यागकर देने पर तारक मन्त्र को शंकर 
| जी से सुनकर तुरन्त मुक्त हो जाता है। उस जीव का पुतजेत्म नहीं 
होता | 
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राणसी तु भुदनत्रयसारभूता, 
; रस्या पुरी मन सदा गिरिराजपुत्रि ॥ 
yamar विविधद्रुष्छृतकारिणोऽपि, 
पापक्षयाद्विरजसः प्रतिभान्ति मर्त्याः it 
एतत्स्मृसं प्रियतर्भ मभ देवि नित्यं, i 
पुण्यपवित्रतरुगुल्मनिकायजुष्टम्‌ । | 
यस्मिन्‌ भृतास्तन्‌भ्‌तः पद माप्नुवन्ति, 
दुःखागमेन रहिता न हि संशयोऽत्र ॥ 
(सनत्कुमार संहिता अ० ४२ इलोक ७३ एवं ७७) 
अर्थे-शंकर भगवान्‌ पार्वती जी से कहते हैं,--'जो वाराणसी 
पुरी की तीर्थयात्रा करने जाते हें वे धन्य है, क्योंकि काशी सुख कानने 
'साररूप है, अत्यन्त सुन्दर है । हे पावती, विश्व में जो नाना प्रकार केळ 
पापादि कर्म क रके काशी में आता है, वह मनुष्य काशी से बाहर किएपू 
हुए पापों से मुक्‍त हो जाता है एवं वह जीव पापों से रहित हो मेर! 
रूप हो जाता È | z 


| 


' 


aqna जन्तूनां हेतुर्मोक्षस्य सर्वंदा। उ 
काशीस्थेः पतितैस्तुल्या न वयं स्वगणः क्वचित्‌ । 
काइयां arga नास्ति स्वग margai aga ॥ 
( शिव रहस्य ) 
अर्थ-समस्त प्राणियों को मोक्ष देने वाला कोई नहीं है । काशी 
के पतितों के तुल्य भी, हम स्वर्गवासी भी नहीं है । काशी में पतन्त कॉ 
भय नहीं है। स्वर्ग से तो पतन का महान्‌ भय होता है। 


j 
i 
| 
4 
i 
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कृतसन्ध्यादिनियसः  परितपितपितामहः | 
घुतसौनत्रतो धोमान्यावल्लिद्धविलोकनम्‌ ॥ १५५॥ 
(काशी ख० अ० ६९) 
` अर्थ--सन्ध्यादि नित्य कमे एवं पिता-मातादि का तर्पण सम्पन्न 
कर मौत व्रत धारण करता हुआ, जो बुद्धिमान्‌ शिवलिंग का दर्शन 
करता है उसे मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है। 
SETA तारक ज्ञानं न स भूयोऽभिजायते ॥११७॥ 
यो मामिह समभ्यच्यं faasaua कुत्रचित्‌ । 
जन्मान्तरेऽपि सास्प्राप्य स विमुक्तो भविष्यति ॥११८॥ 
| (काशी खण्ड सऽ ६४) 
) अर्थ--विश्वताथ जी ने कहा--काशी में जो जीव तारक मन्त्र का 
॥ी उपदेश पा गया है । वह पुनः जन्म नहीं लेता । जो भक्‍त इस काशी 
में मेरी सविधि पूजा करता रहा हो किन्तु मरण समय में वह कहीं 
केअन्यत्र जाकर शरीर त्याग कर दे तो ऐसा भी मनुष्य दूसरे जन्म में 
ga: मुझे प्राप्त कर विमुक्तं हो जाएगा । 
रा. अर्थात्‌, जिन्होंने एक बार भी काशी का दर्शन कर लिया है, वे 
व्यक्ति काशी से बाहर जाकर मर गये तो वे दूसरे जन्म में काशी में 
आकर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं | 
स्वस्वजात्यनुस;रेण यो घर्मो यस्य कोतित: । 
| तत्तद्धर्मपर रेव सेव्या वाराणसी पूरी॥ 
) (पद्मपुराणे वाराणसी माहात्म्ये) 
शी. अरथ-अपनी-अपनी जाति के अनुधार शास्त्र में जो घर्म जिसके 
al लिए कहे गये हैं, उस धर्म में जो जाति तत्पर रहती है, उन्हीं मनुष्यों 


j 
$ 
| 
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का वाराणसी पुरी में (काशी) वास सफल होता है ओर ag eaf 
अपना जीवन सफल करता है। fe 
काञ्ञीक्षेत्रे fat जहनबीचरणोदकम्‌। में 
गुरुविइवेइवरः साक्षात्‌ तारक ब्रह्म निश्चय: 7 
(मत्स्य पुरा 
अर्थ--काशी (मोक्ष) क्षेत्र में वास करना गङ्गा जल (चरणोदक/ 
पीना और साक्षात्‌ विश्वनाथ भगवान्‌ का दर्शन करना ही कल्याए 
कारी है। विश्वनाथ गुरु जी अन्त समय में तारक सन्त्र का उपदे 
निश्चित ही देते हैं। जिनको उपदेश मिलता है, उन प्राणियोंक 
पुनर्जन्म नहीं होता । 
श्रद्धापुवं सिसा यात्रा: कतंव्या: क्षेत्रवासिभि: । 
पर्वस्वपि विशेषेण कार्या यात्राइच ada: ॥१००॥ 
(काशी खण्ड, अ० १ ot 
अर्थ काशी-वासियों को श्रद्धापूर्वक काशी की यात्रा करा 
चाहिए। वाषिक यात्रा के दिन (पर्वों में) प्रयत्न करके काशी 
परिक्रमा करनी चाहिए । 
इमां यात्रां नरः कृत्वा क्षेत्रेऽस्मन्म्‌ क्तिज न्मनि ॥ 
. न दुःखेरभिभूयेत इहामुत्रापि कुत्रचित्‌ । 
(काशी खण्ड, अ० १०४ 
अर्थ-- मुक्ति-जन्म-स्थली काशीक्षेत्र में काशी की यात्रा करते. 
मनुष्य इह लोक तथा परलोक में दुःखों से पीडित नहीं होता । i 
की प्रदक्षिणा करने वालों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता 
वह त्रिविध तापों से मुक्त हो जाता है । 


7 
र्‌ 
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| काशी में मन, वाणी और शारीर से जो पाप हुए हैं, उन पापों के 
निवृत्ति हेतु श्रद्धा-भक्ति से युक्त होकर यात्रा करनी चाहिए। काशी 
में मल-मूत्र त्याग करने का जो दोष है, उस दोष की निवृत्ति के लिए 
यात्रा करना अनिवार्य है । अपने माता-पिता एवं प्रपितामह आदि के 
प्रनाम से यात्रा करनी ओर करानी चाहिए | नरक में अथवा पशु योनि में 
गये हुए पितरों को सुख-शान्ति ओर मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्नपुर्वक 
i उनके नाम से काशी की यात्रा करने के लिए लोगों को भेजना चाहिए 
: और स्वयं जाना चाहिए । 


नीरोग उपदिष्टो वा रुग्णो वा विलुण्ठन्‌ भुवि । 
qisa वा त्यजेत्‌ प्रणान्‌ मुक्तो भ्रान्तिनेसवंथा ॥ 
(ब्रह्मपुराणे अ° ७) 
अर्थ--नौरोग हो, बैठा हो, रोगी हो, भूमि पर करवट बदलता 
५ हो, मूच्छित हो, फिर भी यदि (काशी में) प्राण त्याग करता हैतो 
र! वह मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है । 
i 


| 


शिव-मन्दिर-परिक्रमा 

यत्फलं समवाप्नोति तन्मे निगदतः IT । 

राजन्‌प्रदक्षिणेकेन मुच्येन्तिदतः ऽणु । 

दवितीयेनाधिकारित्वं तृतीथेनेन्द्रसम्पदम्‌ UU 
(सनत्कुमार संहिता) 
i अर्थ--शिव जी की पूजा करने के पश्चात्‌ शिव जी की परिक्रमा 
| करने से जो फल प्राप्त होता है उसे मैं कहता हू, श्रवण करो। हे 
त] राजन्‌ ! शिव की एक परिक्रमा करने वाले नर-ना रियों की ब्रह्म हत्या 


of 


ने 
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से निवृत्ति होती है। दूसरी परिक्रमा करने से मनुष्य अधिकारी प 
पाता है और तीसरी से ऐश्वर्य को पा लेता है । 


शिव-नेवेच-माहात्म्य 

` चान्द्रायणसमं प्रोक्तं शब्भोन वेद्यभक्षणम्‌ । 

ब्रह्महत्याच्छ्‌ चिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत । 

भक्षयित्वाच्छ zi तस्य सर्वपापं प्रणइय ति ॥ 
(शिव पुराण] 
अर्थ--शिव लिङ्ग ओर शिव मन्दिरों में चढ़ा हुआ नैवेद्य खा 
वाले व्यक्ति को चान्द्रायण ब्रत करने का फल कहा गया है। चाहे जो 
कोई मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही क्‍यों न हो यदि वह व्यक्ति पवित्र होकर 
शिव निर्माल्य को शरीर में धारण करता ओर शिव नैवेद्य खाता है, 
तो तुरन्त उन नर-तारियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं । | 
काशी और काशी का माहात्म्य, भागीरथी उत्त रवाहिनी गंगा 
जी के तट पर.बसी हुई है अतः विश्व से न्यारी है । | 
प्रातः ३ बजे भगवान्‌ विश्वनाथ तथा भवानी अन्नपुर्णा जी काशी 
की गलियों भें चलते हैं और भक्तों को दर्शन देकर उनके अज्ञाना 
अविद्या और पापों को नष्ट कर देते हैं; भुक्ति-मुक्ति-दोनों देते हैं । जो. 
नर-नारी बाहर से काशीवास करने के लिए काशी आये हैं, श्रद्धा 
भक्ति से युक्त होकर काशीवास करते हैं, गंगास्तात करके काशी 
की गलियों में स्थित तीर्थ aad का दर्शन-पूजन करते हुँ। काशी| 
की यात्रा करते-कराते हैं, अपने माननीय एवं बड़ों को प्रणाम और. 
उनकी सोवा करते हैं, प्रतिदिन यथा शक्ति अन्न, सीधा, वस्त्र, जल, 


A 
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दवा आदि अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं तथा काशी में 
gadaa लेकर काशीवास करते हैं, वे नर-नारी जीवन्मुक्त _ 
माने जाते हैं । काशीवासियों को काशी में विरक्त, तपस्वी, महात्मा 
तथा संन्यासी शिवनिष्ठ हो या ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मण से शिव 
दीक्षा पञ्चाक्षरी महामन्त्र ओर बीज मन्त्र 'शिवनाम' दीक्षा लेकर 
काशीवास करने से काशीवास में विघ्न नहीं आता है । 


काशी के देवता, भैरव और भूत पिशाच भी काशीवास में सहः 

योग करते हैं। प्रातः SATA, संध्या करने के पश्चात्‌ TAT महामंत्र 

का ११ माळा से यथाशक्ति प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिए 

और शिवभक्ति नाम महामन्त्र के निरन्तर जप करने का अभ्यास 

करना चाहिए । पञ्चाक्षरी महामन्त्र और शिव-हिव नाम निरन्तर 
जपते वाले व्यक्ति ही कालान्तर में सिद्ध सन्त हो जाते हैं । 


शिवदीक्षा लेकर काशीवास करते हुए काशी की यात्रा करें, 
करावें। यदि संन्यासी हो तो भिक्षा मधुकरी माँगकर एक समय 
भोजन करें । किसी भी जीव में ममता, आसक्ति को छोड़ अनासक्त, 
विरवत होकर काशीवास करें। काशीमाहात्म्य तथा काशी को 
महिमा, काशी दर्शन, काशी खण्ड, काशी-रहस्य, शिव पुराण, शिव 
रहस्य आदि सदृगरन्थों का और वेदान्त की प्रस्थानत्रयी; जहाँ कथा- 
सत्संग हो रहा हो, वहाँ जाकर श्रवण मनन, निदिध्प्राप्तन करते हुए, 
जीव-ब्रह्म की एकता के विषय में तथा ब्रह्मात्म धाक्षातुकार का अभ्यास 
करते हुए कासीवास करें । “मैं आज से काशी से बाहर नहीं जाऊंगा 
और कन्या दान, गोदान काशी से बाहर नहीं दूंगा, शिवपूजा एवं 
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काशी की यात्रा करते हुए पापकर्म से बचूंगा, काशी की यात्रा 
नियम सो करूँगा ।” ऐसी प्रतिज्ञा जो व्यक्ति करते हैं, उनके शरीर 
की, अंग की रक्षा शिव के गण करते हैं। वेद, उपनिषद्‌, पुराणों में 


काशी में क्षेत्र-संब्यास लेकर काशीवास करने वाले तर-नारियों को 
जीवन मुक्त कहा है । 


अब मैं काशीवास करने वाले मनुष्यों के नियम का वर्णन करता | 


हुँ । जाति, वर्ण आश्रम के अनुसार रहें, अखाद्य पदार्थ न खाय यही 


त्याज्य वस्तुएं हैं । जो मनुष्य जाति, वर्ण, आश्रम को नहीं मानता | 
शिव, arfaa, विष्णु की पूजा नहीं करता, काशी की यात्रा नहीं करता | 
और दिवनिभ्दक, काशी की यात्रा का खण्डन करने वाले तथा स्वयं | 
स्वधर्म का पालन न करने वाले पाप कर्म करने वाले, गांगा में स्नान | 
और गंगा-जळ का पान मना करने वाले मनुष्य अपराध के भागी ! 


बनेंगे । गंगा जल बाँटने वाले लोग भी पवित्र हो जाते हैं। 

भक्षिते शिवनेवेद्य शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 

aang «= शिवनेवेद्यप्र चारोईपि प्रजायते ॥ 

द्गहं - पावनं सर्वेसन्त्रपावनकारणम्‌ ॥। 
अर्थ--दिवपूजा करने के पश्चात्‌ शिवनेवेद्य खानेवाले नर 
नारियों को शिवसायुज्य ( मुक्ति ) की प्राप्ति हो जाती है । जिसके 


घर में शिव जी का चढ़ा हुआ ( शिवापित ) नैवेद्य पहुँच जाता है, 


बह घर परम पवित्र हो जाता है और उसके सम्पर्क से अन्य भी 
पवित्र हो जाते हैं । 


द६ट्‌ वापि शिवनेवेद्य' यान्ति पापानि दूरतः। 
भुक्ते तु शिवनेवेद्य पुण्यान्यायान्ति कोटिशः ॥ 
(ब्रह्माण्ड पुराणे) 
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काशी-मुक्ति-निर्णय 


अर्थ--शिवनैवेद्य को देखते ही सारे पाप दूर भाग जाते हैं 
और क्षिवनवेद्य को खाने से करोड़ों प्रकार के पुण्य उसके पार 
दौड़े आते हैं । प 
दत्वान्तदानं विधानेन न स भूयोऽभिजायते । 
दानान्यपि स्वस्ववित्तानुसारेण कुतानि al 
gal पुष्पजातं दिवेऽपितममोघधङृत, ॥ 
(काशी मूल रहस्य) 


अर्थ - मनुष्य अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन अन्न, 
द्रव्य, वस्त्र ओर मिष्टान्न, ऋतुफल दान करे। दूर्वापत्र, फूल आदि 
वस्तु भी शिवापित करने से अमोघ अनन्त फल होकर प्राप्त होता है 
और अन्न, वस्त्र, दूध, धन आदि भी उसी प्रकार से अनन्त गुना 
होकर प्राप्त होते हैं । 
दशाहामान्तरे यस्य गङ्कायामस्थि सज्जति। 
ataa gai वसेत, प्रेतो यावदत्रास्थि तिष्ठति ul 
(te पुश) 
अर्थ-यदि मृत व्यक्ति की अस्थि ( हड्डी ) जिस दिन मृत्यु 
हुई, उस तिथि से दस दिन के भीतर ले जाकर काशी में (या कहीं 
भी ) गंगा जी में डाल दी जाय तो जब तक गंगा जी में उसकी हड्डी 
रहेगी तब तक वह जीवात्मा स्वगं में रहता है 
स्कन्द पुराण में लिखा है, बाहर से सब मृतक काशी में लाकर 
काशी में दाह संस्कार करते हैं। जिस व्यक्ति का काशी में दाह संस्कार 
हुआ उसका पुनजेन्म नहीं होता है। काशी में कहीं भी मृतक (aa) 
दिखाई पड़ते ही “विश्वनाथाय नमः' कहकर सभी को नमस्कार 
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करना चाहिए। वह व्यक्ति तो काशी में उसके मरते ही जीवात्मा | 
विश्वनाथ जी में लीन हो गया अर्थात्‌ वह विश्वनाथ स्वरूप | 


हो गया । 


गंगा सें अस्थि rasta माहात्म्य 


चूँकि वह मृतक मुक्त हो गया, इसी हषं या प्रसन्नता से सव मृतक . 
को सजाकर काशी में वाजा AWA हुए बड़े उत्सव के साथ जुलूस | 


निकालते हूँ । शव के ऊपर सुगंधित फूल, लावा और पैसा बरसाते 
हुए “हरहर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे” का कीर्तत करते 
हुए तथा “रामनाम सत्य है. राम नाम सत्य है” कहते हुए सब 


मिलकर चलते हैं । जगह-जगह रुककर पिण्ड दान करते हैं, धीरे-धीरे 


हरिश्चन्द्र घाट भथवा मणिर्काणक्रा घाट में ले जाते हैं। दाह संस्कार 
करके अपने को सब धन्य समझते है । काशीवासी शव का दर्शन होते 
ही नमस्क्रार करते हैं और मंगल मानते हैं | 


काशी से बाहर जाने का विधान 


काशीवासियों को जहाँ तक हो सके काशी से बाहर नहीं जाना | 
चाहिए । यदि बहुत wed हो तो निम्तांकित साधनों द्वारा जाकर | 


तत्काल कार्यं करके काशी आ जाना चाहिए । काशी से बाहर जाने 


के एक दिन पहले काशी की आज्ञा यात्रा करके आज्ञा लेकर बाहर 


जाते से सब कार्य सिद्ध होते हैं । 


प्रातः गंगा स्वात कर संध्या-तर्पेण करने के पश्चातु अविमुक्तेश्वर 
के दर्शन, पुजन कर आज्ञा लें, दण्डपाणि जी के दर्शन कर उनसे भी 
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काह्यी-मुक्ति-निर्णय १३ 


आज्ञा लेने के पश्चात्‌ नीचे लिखी हुई सामग्री ( चढ़ा हुआ प्रसाद } 
लेकर जाना चाहिए । A f fe 


१. दुण्डिराज जी को चढी हुई दूर्वा । 

२. अन्नपूर्णा जी को चढ़ा हुआ सिन्दूर । 

३. विश्वनाथ जी को चढ़ा हुआ बिल्वपत्र । 
४. कालभैरव फो चढ़ा हुआ गंगा जल | 


५. जो अन्नपूर्णा जी में महाविष्णु जी हैं, उनको चढ़ा हुआ तुलसी 
दल साथ में लेकर जायें ओर कार्य करके शीघ्र काशी आ जाना 
चाहिए! काशीवास करने वाले से देवता और पितर aa Tart 
होते हैं । gada एवं भक्तों को मोक्षदायिनौ काशी में 


। लाकर काशीवास करें करायें । काशी यात्रा करें। कहते हैं कि 


काशी कल्पवृक्ष है। इस लोक में घन, सम्पत्ति, सुख तथा शान्ति 
देती है । परलोक में कैवल्य मोक्ष प्राप्त कराती है । काशी 
तीनों लोकों से न्यारी है। काशी में तेतीस कोटि देवता निवास 
करते हैं । 

काशी से अन्य जगह यज्ञ करने में जो फल मिलता 
है, उसमें करोड़ों गुना अधिक काशी में यज्ञ करने से फल 
मिलता है । पितर प्रतिज्ञा करते हैं कि “मेरा पुत्र कब काशी में 
जाकर पिण्डदान करेगा, मैं तृप्त तथा मुक्त AAMI” काशी एवं 
गया में जाकर पिण्डदान करने से सब पितर मुक्त हो जाते हैं। 
काशी और गया जाना अनिवायें है । बदरीनारायण जाना अनिवार्य 
नहीं है। 
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मन्दिर में पूजाविधि ओर भङ्क प्रतिसाओं का जीर्णोद्धार 


aked के दर्शन करनेवाले दर्शनाथियों से” निवेदन किया जाता 

है कि यदि शरीर और वस्त्र अपवित्र हों तो मन्दिर के बाहर से 

शिखर का दर्शन, प्रणाम करें। मन्दिर के अन्दर गर्भगृह में आकर 
दर्शन न करें । श्रुति, स्मृति और पुराणों के अनुसार मन्दिर के शिखर _ 
के दर्शन करनेवाले व्यक्तियों को महारुद्र यज्ञ सम्पन्न करने का फळ | 
मिलता है । काशी की परम्परा यह है कि कोई भी पद प्राप्त होने के | 
पश्चात्‌ शंकराचार्य, महामण्डलेश्वर, महन्त और राजा आदि काशी | 
मे आकर गंगा स्नान करके विश्वनाथ आदि के दर्शन-पूजन कर 
अन्तगृही पंचकोशी की यात्रा शास्त्र विधि से करते हैं। विद्वान, ' 
सरकारी अधिकारी आदि सब काशी आते हैं ओर काशी की यात्रा _ 
करते हैं । | 
_ काशी वास करने का नियम निम्नांकित है। गंगास्नान करने में 
असमर्थ हो तो मार्जन करके घर में स्नान करके शिव पूजा, किचित्‌ 
परोपकार, दान और सब पर दया करते हुए अपने बराबर साथियों 

को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। बड़े माननीय जनों को 
हाथ जोड़कर प्रणाम करें । घर में आये हुए अतिथि और अन्य जनों | 
को 'आइये-आइये”--कहकर आसन पर बैठाएँ | प्रसन्‍नतापूर्वक मीठी i 
वाणी बोलिये सबको जल पिलाइए, भगवान्‌ का स्वरूप समझकर, } 
खाली हाथ मेरे घर से कोई जाने न पाये'--ऐसा भाव रखें। | 
अतिथियों का ऐसा सत्कार करने सो घर में स्थिर लक्ष्मी आकर i 


निवात करती है और मान, प्रतिष्ठा एवं धन सम्पत्ति स्वत: घर में 
आती है। 
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जीर्णोद्धार-माहात्स्य 


मन्दिर, धर्मशाला, तालाब, gat आदि का जीर्णोद्धार करने एवं 
उनकी सुरक्षा से उत्पन्त पुण्य से नष्ट हुए पाप वाळे मनुष्य की कृति, 
स्मृति में होगी तो भी वे व्यक्ति दुलंभ गति को न प्राप्त कर मुक्त हो 
जाते हैं । 
जातपुण्याइवापिविधूत-पापाः समुद्धारकाः सुरमन्दिराणाम्‌ । 
गति लभन्ते मनजा दुरायां कृति स्मृति नाम नवेयमुक्तिः ॥ 
स्वयं भूवोऽस्य लिंगस्य मस विदवेशितुः सुरा: | 
राजसुयसहस्रस्य फलं स्थात्स्पशमात्रतः ॥२५॥ 
र (काशी खण्ड अ० ९९) 
हे सुर समूह ! मेरे इस स्वयंभू विश्वेश्वर लिंग के केवल स्पशं 
करने से ही सहस्रों राजसूय यज्ञ करने का फल उपलब्ध होता हे । 
पुष्पमात्रप्रदानाच्च चुलुकोदकपुर्वकस_ N 
शत सौवणिक पुण्यं लभते भक्तियोंगतः ।।२६॥ 
अर्थ--भक्ति भाव से शिवलिंग पर एक चल्ल जल चढ़ाकर एक 


ही पुष्प अपेण किया जाय तो भी सैकड़ों सुवण पुष्पों के प्रदान करने 
का पृण्य हो जाता है | 


श्री काशी नगरी भगवान्‌ विश्वनाथ, सदाशिव भूतभावन, परम 
पावन शंकर के त्रिशूल पर स्थित है। काशी पुरी '३#' स्वरूपा है । 
काशी ब्रह्मस्वरूपा है । समस्त विश्व उसी का विवतं हे । अविवत ब्रह्म 
ही काशी है; प्रमाण भी मिलता है-- 
केलाशादधिका काशी ater प्रकाशिका। 
केलाशे शड्करोऽप्येकः काव्यां TASHA शङ्कराः ॥। 
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अर्थ--केलाश से भी काशी संवेश्रेष्ठ है जो सदा प्रकाश करती र्ज 
है। कैछाश में एक शंकर और काशी में कंकर-कंकर में शंकर हैं-- 
ऐसी काशी का महत्त्व स्वतः सिद्ध है । उ 


हीं . m~ ~ दीं e { 
विना काशीं न से स्थानं विना काशीं न a रतिः। | 2 


बिना काशीं न निर्वाणं सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥१३२॥ ja 

श्री भगवान्‌ बोले--हे देवी पार्वति ! अत्यन्त छिपी हुई बात ३ 
कहता हूँ कि मेरा घर काशी है। जो सवे प्राणियों को संसार रूपी _ 
समुद्र से पार करता है । यहाँ मेरे भकत नियमपूर्वंक मेरा ब्रत करते . 
हुए काशीवास करते हैं। जो सवे तीर्थो में उत्तम है ओर सर्वे ज्ञानों | 
में उत्तम ज्ञान तथा काशी में सर्वश्रेष्ठ भक्ति .के स्थान है। यह | 

भूलोक से अलग अभ्तरिक्ष में टिका है। जो मुक्त नहीं हैं, उनको मुक्त | 

करने के लिए महाश्मशान स्थूळ, कारण, सूक्ष्म तीनों शरीरों को _ 
जलाने वाला है । हे सुन्दरी, काळ के वश इस संसार का जब मैं संहार 

करता हूँ, जो मेरे भक्त हैं उस सभय मेरे में प्रविष्ट होते हैं और | 


काशी में किया हुआ दान जप, होम, ब्रत, ध्यान, अध्ययनादि सब 
अक्षय होता है । 


NET 


सुच्यग्रपात्रमपि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन्‌, | 
स्थानं gak aam न यत्र मोक्षः। ¦ 

wat जले विशति वा शूचिमेध्यते वा, 
सर्पाग्निदस्युपविभिनिहतस्थ जन्तोः ॥ 
अर्थ--महादेव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी .! मेरी इस | 
काशीपुरी में ऐसी कोई सुई भर भी जगह नहीं है: जिसमें मरने पर | 
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जीव को मुक्ति न मिले । चाहे भूमि पर मरे, चाहे जळ में मरे और 
चाहे आकाश में मरे, पवित्र स्थान में भरे. चाहे अपवित्र स्थान में मरे 
उस जीव को मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। जो लोग सपं के काटने 
से, अग्नि में जल जाने से, व्र के गिरने से अधवा चोरों के द्वारा 
असमय में मारे जाते हैं, उनकी अकालमृत्यु कही जाती है और उन्हें 
)सद्गति नहीं होती, परन्तु काशी में किसी प्रकार भी मरे को मुक्ति. 
अवश्य ही मिलती है। 
अर्थहीना यथा वाणी धर्महीना यथा तनु: । 
पतिहीना यथा नारी शिदहीना तथा क्रिया Neo N 
{ स्क्र० Jo का० खंऽ अ० ८७} 
अर्थ--अर्थविहीन वाणी, धर्मरहित शरीर, पतिविहीन नारी 
' जसे व्यर्थ होती है, उसी प्रकार शिवरहित समस्त क्रियाये व्यर्थं 
होती हैं । 
सूर्यस्यापि भवेत्‌ सूर्यः घ्रग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः । 
श्रियः श्रीहचभवेदण्या कीतिः कीर्त्याः क्षम्ताक्षमा ॥ 
अर्थ काशी सूर्य का भी सूर्ये है, अग्नि का भी अग्नि g प्रभु का 


भी प्रभु है, लक्ष्मी की भी लक्ष्मी है, कीति की भी कोति है ओर क्षमा 
को भी क्षमा है । 


ऐसी काशी के प्रति भगवान्‌ सदाशिव विश्वनाथ का अनुरक्त 
होना स्वाभाविक है । 


विनाऽतिपुण्यसम्भारेः कः काशीस्प्राप्तुमहंति। 

काशीप्राप्तिरयं योगः काशी प्राप्तिरिदं तय: । 

काशी प्राप्तिरिवं दानं काशीप्राप्तिः शिवकता ॥५४॥ 
( काशी खण्ड न० ४२ ) 
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अर्थ-स्कन्द जी अगस्त्यमुनि से कहते हैं कि अत्यधिक पुण्य समूहे 
रने में समर्थ हो सकता है! काई छ 
प्ति ही तप है, काशी की प्राप्ति है 
जी की एकता तथा faaan 


के बिना कौन काशी को प्राप्त क 
की प्राप्ति ही योग है, काशी की प्रा 
दान है और काशी की प्राप्ति ही शिव 


जी की प्राप्ति है। 
कोटिजन्सकुतपुण्यभारभूत- नै 
o काशिकां समनुविद्य निलः | | 
जायते. विगतभारजीवनः i 


शान्तिमाप्य परशान्तिभाजनम्‌ URRU | 
( काशी रहस्य अ० ६२) 
अर्थे--करोड़ों जन्मों के किए हुए पुण्य भार को धारण करे 
वाला काशी में प्रवेश करके निर्मल हो जाता है और उसके भार | 
gaa जीवन बन जाता है तथा शान्ति मिलती है, तब परम शारि 
प्राप्त करता है । ! 
ग्रजपा नाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी । 
ग्रस्थाः संकल्पमात्रेण नरः पापे: प्रमुच्यते ॥१४८॥ | 
( काशी खं अ० ४१ ) 
` अर्थं -ये अजपा नाम की गायत्री बोगियों को मोक्ष देने वाली है | 
इसके संकल्पमात्र से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। l 
हंसहंसेत्यतो मन्त्रं जीवोजपति सर्वदा | 
aeaa दिवारात्रौ सहर्त्राण्येक शतिः ॥ 
एतत्सडरव्यान्वितं मन्त्रं जीवो जपति सवदा ॥१ ५७ 
( ato ख० ao ४१ ) 


: 
i 
: 
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अर्थ--हंस-हंस इस मन्त्र को संदा दिन रात जीव. इक्कीस हजार 
छः सो बार जपता है । 
बिद्यानां सदनं काशी काशी लक्ष्म्याः ATTA: | 
मक्तिक्षेत्रभिदं काशी काशी सर्वा त्रयीमयी ॥ 
सर्वलिङ्कमयी ` काजी - सर्वतीथकजन्यभू: N 
( काशीलण्डे, ao ९६ इलो ० १२१ ) 
अर्थे --समस्त विद्याओं एवं लक्ष्मी का स्थान मुक्तिप्रद क्षत्र यह 


काशी है । अधिक eat nat जाय यह काशी वेदत्रयी मयी है । 


र 
्‌ 


AV 


काशी समस्त लिगमयी है तया सभी तीर्थो की जन्मरभूति काशो 
है । काशी सभी तीर्थों की जननी है । 
काशी काशीति काशीति रसना यदि संस्कृता। 
यस्य कस्यापि भूयाच्चेत्स मुक्तो नाऽत्रसंशयः ॥ 
( काशी माहात्म्य ) 
अर्थ --काशो-काशी इस प्रकार कहने वाली किसी की भी रसना 
(जिह्वा) यदि giesa है तो वह gaat मुक्ति प्रदात करने वाली है । 
इसमें संशय नहीं है। 
श्रवणेन परा सिद्विः sana पर सुखम्‌ । 
श्रवणेन परं ज्ञानं धर्मादिः श्रवणंत च ॥ 
` अर्थ--काशो में वेद पुराणादि की कथा सुनने से fafa सर्वश्रेष्ठ 
aq, सर्व श्रेष्ठ ज्ञान तया धर्मे आदि की प्राप्ति होती है। 
श्युणुयादेकसपि य आख्यानं काशिखण्डकम्‌। 
saa तेन सर्वाणि धमंश्ञास्त्राण्यसंशयस्‌ U 
( काशी खण्ड ज० १०० ) 


f 


d 
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अर्थ--जिसने. काशी-माहात्म्य का एक भी आख्यान श्रवण किया 
हो, उसने समस्त धर्मश स्त्रो का श्रवण कर लिया--इसमें कोई सन्देह 
नहीं है | 
sate जर्वधर्मास्तं सं हापुण्येकराशिभिः । 
श्रतं येःस्थिरद्चेतोभिः काशीमहात्म्यमुत्तमभ ॥ 
( काशो खण्ड अ० १०० ) F 
अर्थ -महा पुण्यात्मा जन स्थिर चित्त से यदि काशी माहात्म्य का 
श्रवण करते हैं, तो उन्हें समस्त धार्मिक ग्रन्थों के श्रवण का फल प्राप. 
हो जाता है! 
काशीकथासंश्रबणेत सम्यग्मनः- 
शुद्धिर्जायते वे नराणाम्‌। 
स्थितिप्रकारम्परमं वेत्ति सम्यक्‌ 
स्थित्वा यथावत्प्रविमुच्यते भयात्‌ ॥ 
( का० To, Fo ६, इलोक ५६ ) f 
अर्थ -काशी की कथा का माहात्म्य सुनने से मनुष्यों के मन की 
भली-भांति शुद्धि हो जाती है ! काशी में रहने का तरीका मालूम a 
जाता है तथा विधिवत्‌ काशी में रहते हुए भय से विमुक्त हो जाता है। 
` एवभेव महामन्त्रं जीवानां च तनुत्यजाम्‌ । 
काइ्यां संश्राव्य सरणे दत्ते मुक्ति परां शिवः URRU | 
( शिव पुराण अ० १३ ) 
अर्थ--इसी प्रकार, काशी में शरीर त्याग करने वाले प्राणियों 
यह महामन्त्र सुनाकर, शिवजी उनकी मृत्यु हो जाने पर मुक्ति i 
करते हैं | 
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कुमिकीटपतद्धाद्या ये मृता watt. 
कूलात्‌ पतन्ति ये वृक्षा स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
( काशी खण्ड अ० २७, १३४ ) 
अर्थ -कृमि, कीट, पतंग जों भी गंगाजी के तीर पर मरते हैं, 
तट के जो वृक्ष भी गंगाजी में गिरते हैं, वे सभी मोक्ष प्राप्त करते हैं। 
तथा सर्वाणि तीर्थानि सप्त gda मानदे। 
aaa काशीसाश्रित्य स्वसामर्थ्यविवुद्धये ॥ 
( का० ख० ) 
अथ--हे मानदे ! समस्त तीर्थ तथा सप्त पुरियाँ अपने-अपने 
सामर्थ्यं की अभिवृद्धि के लिए काही का आश्रयणकर निवास 
करती हैं । | 
दृष्ट्या केदारशिखरं पीत्वा तत्रत्याम्बु च । 
सप्तजन्म कुतापापान्‌ मुच्यते नात्र संशय: N 
( का० Go To ७७ इलो० ८ ) 
अर्थे--केदार (मन्दिर) का शिखर अर्थात्‌ केदारेश्वर का दशन 
। करके तथा उनके चरणामृत का आचमन करने से सात जन्मों के पापों 
ly मुक्ति मिल जाती है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है॥ 
i हरिभक्तः शिवः साक्षादहरिः शिवपरायण:। 
विचारतो न भेदोऽस्ति भक्त्या Ra: प्रकल्पित: ॥८५॥ 
( काशी रहस्य अ० १९ ) 
i अर्थ--भगवान्‌ शिव, नारायण के भक्त हैं, साक्षात्‌ नारायण 
ही. सदाशिव के भक्त हैं, विचारतः कोई भेद नहीं है। भेद तो भक्ति 
a से कल्पित है ॥ 
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ad न जगते भूयः संसारे दुःखलंकटे | 
दीर्घायुष्यञच वासोऽभिञ्ञानं पुस्तकंदाचतः । द 
maar सर्स्पातत कोतिं कन्याप्रदानत: ॥१११॥ S 
( का० खण्ड अ० २७ ) द 
अर्थ-- मनुष्य संसार में दुःख-संकट का भागी तब नहीं होता है £ 
जब वस्त्र का दान करते हैं, उनको दीर्घायु की प्राप्ति होती है ओ! ° 
qas दान करने वाले व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है एवं बन ` 
a5 करने वाले सज्जन को ऐश्वयं तथा सम्पत्ति की प्राप्ति होती है , 
कन्यादान शास्त्रविधि से करने वाळे विद्वानों को सम्मान एवं की 
तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अतः, प्रेरणा करके सत्‌ पात्र al 
दान दिलाने वाले सज्जन को भी २५ प्रतिशत फल मिलता है। | 


हा सुपर्णा सयुजा सखाया | 
समानं aa परिषस्वजाते | : 

तयोरन्यः पिएपल स्वाद्वत्य-- i | 
नइनन्नन्यो अ्रभिचाकशीति URN 


( इवेताञ्वतरोपनिषद्‌ अ० ४ ) | 


भावार्थ जिस प्रकार गीता आदि सें जगत्‌ का अइवत्य वृक्ष रै 
रूप में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार इस मन्त्र से शरीर al 
aaa वृक्ष का और जीवात्मा तथा परमात्मा को पक्षियों कार्ल 
देकर aus किया गया है । इसी 9कार कठोपनिषद्‌ में जीवात्मा at 
परमात्मा को गुहा में प्रविष्ट छाया और धूप के रूप में बताकर aii 
किया गया है। (क० १।३।१) 
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दोनों जगह का भाव प्रायः एक ही है। यहाँ मन्त्र का सारांश यह 
है कि यह मनुष्य शरीर मानो एक अश्वत्थ का वृक्ष R | ईश्वर और 
जीव ये दोनों सदा साथ रहने वाले दो मित्र मानो दो पंक्षी हैं। ये 
दोनों इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप घोंसले में 
निवास करते हैं। शरीर में रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख-दुःख रूप 
कमे फल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस अश्वत्थ के फल है । इन फलों 
` को जीवात्मा रूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वंक खाता है अर्थात्‌ हर्ष शोक 
। का अनुभव करते हुए कर्म फल को भोगता है | दूसरा ईश्वर रूप पक्षी 
| इन फलों को खाता नहीं केवल देखता है । अर्थात्‌, इस शरीर में प्राप्त 
| हुए सुख-दुखों को वह भोगता नहीं, केवळ उनका साक्षी बना रहता 
। है। परमात्मा की भाँति यदि जीवात्मा भी इनका द्रष्टा बन जाय तो 
फिर उसका इनसे कोई सम्बन्ध न रह जाय I ऐसे ही जीवात्मा के 
सम्बन्ध में पिछले मन्त्र में यह कहा गया है कि वह प्रकृति का उपभोग 
कर चुकने के बाद उसे निःसार समझ कर उसका परित्याग कर देता 
है, उससे मुह मोड़ लेता है | उसके लिए फिर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ की 
_ सत्ता ही नहीं रह जाती । फिर तो वह और उसका मित्र दो ही रह 
जाते हैं और परस्पर मित्रता का आनन्द लूटते हैं । यही इस मन्त्र का 
' तात्पर्यं है । 
सभी भक्तों को शिवजी की पूजा, उपासना करनी चाहिए दर्शन 
i पूजन, उपासना करने से दर्शन करनेवाले भक्तों को इष्टदेव की भक्ति 
प्राप्त होती है | 
|. त्रिशुलगां काशीमधिशित्य व्यक्ताःसर्वेऽपि सय्येव संविशन्ति | 


॥ एष एवादेशः एष उपदेशः, एष प्रसों धर्म: ॥ 
( भस्मजाबालोपनिषद्‌, अ० २ ) 
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अर्थ - भगवान्‌ शंकर के त्रिशूळ पर स्थित काशीपुरीं 
रहकर प्राण त्थागने ( मरने ) पर जीव मुक्ति को ही पाता RI 
मेरा यही आदेश है ओर मनुष्यों को काशीवास करना, यही परा 


धमं हे 
भ्रतिस्मतिविहीना ये शौचाचारविर्वाजताः | 


येषां क्वापि गतिर्नास्ति तेषां बाराणसो मतिः॥ 
अर्थं --जो लोग सांसारिक भय से डरे हुए हैं, अर्थात्‌ जो का” 
पाप से aa हैं और जिन्हें कहीं गति नहीं मिळती उनके लिए काश 
गति देनेवाळी है । जो वेदशास्त्र नहीं जानते अथवा शौचादि faa 
क्रियाओं से रहित है और जिनकी कहीं गति नहीं है । उनके लि 
भी यह काशी नगरी मोक्षदायिनी है । 
कैलासादधिका काशी काशी सर्वप्रकाशिका । 
व्ेलासे शंक रोऽप्येक: HAT सबऽपि शकरा: N 
अर्थं कैलास से काशी अधिक है, काशी सबको प्रकाश करा 
है, केलास में शंकर एक है और काशी में रहनेवाले सभी शंक 
स्वरूप हैं | 


येनेंकजन्मना मुक्तियुंस्मत्‌ करतले स्थिता । 
ग्रलेकजन्मसंसारबन्धनिर्मोक्षकारिणी u 

¦ वायवीय सं० ५ अ० ३२ इलो० ५२) | 

अर्थ - काशी में एक जन्म में ही मुक्ति होती है इसके साथ é 
अनेक बार जन्म को नाश करनेवाली यह काशी हे । संसार al 
बन्धन को नाश करने वाली काशी है अर्थात्‌ काशी जन्म-मृत्यु 7 
संसार के बन्धन से मुक्त कर देती है 


‘ 
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काशीवास करने वाले भक्तों की महिमा 


_ बसतुः कोटिगुणं पुण्यं, काशी वासयिताप्नुयात्‌ । 
genta तारयेहस्ता वासदातो भगं कुलम्‌ ॥ 
( काशी दर्शन ) 
अर्थं ~ स्वयं काशीवास करनेवाले से साधु, संन्यासी, महात्माओं 
और ब्राह्मणों तथा असहाय मनुष्यों को काशीवास करनेवाले नर- 
नारियों को कोटिगुना अधिक फल मिलता है। काशीवास करनेवाला 
व्यक्ति तो केवल अपने को ही करता है लेकिन काशीवास करनेवाला 
व्यक्ति अपने इक्कीस कुल को तथा जिसको काशीवास कराया उसके 
इक्कीस कुल को तारता है । वह दोनों कुल का उद्धार करता R | 


काशी BW. AAT 


तत्र या जायते रेखा तन्मध्ये क्षेंत्रमुक्तमम्‌। 
काशीति च विदुर्वेदास्तत्र सुक्तिः प्रतिष्ठिता n 
कृते त्रिशूलवज्ज्ञेगं त्रेतायां चक्रवत्ततथा | 
द्वापरे तु रथाकारं शंखाकारं कलो युगे॥ 
मुखं aan gui पृष्ठं देहलिसन्निघो। 
वामपाइर्व स्थितं तोयं रःमाख्यमीइवराभिधम्‌ N 


( स्कन्दपुराणस्य नागरखण्डे ) 


अर्थं - वहाँ जो रेखा त्रने उसके मध्य का उत्तम क्षेत्र-क़ाशी नाम 
का है। वेदों ने गंगा, देहली विनायक ओर अस्सी -वरुणा के बीच में 
मुक्ति भूमि चना है | 
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काशी सतयुग में त्रिशूल के आकार में, त्रेता युग में चक्र के 
आकार में, द्वापर युग में रथ के आकार में और कलियुग में दाख के | 


आकार में बसती है। शंख का मुख TE! भे, पीठ देहलीविनायक के 
निकट at ata पाइवे से स्थित जल वरुणा में हैं तथा दाहिनी तरफ 
अस्सी नदी है । यहाँ मनःकामना की प्राप्ति होती है । अहनिश शिव- 
शिव नाम जपते हुये काम करते रहना चाहिए। शिव-शिव नाम 
जपने से मन, वाणी और शरीर से किया हुआ पाप का प्रायश्चित्त ओर 
पाप का नाश होता है। सभी भक्तों को शिव जी की उपासना करनी 
चाहिये । दर्शन-पूजन, उपवास करने से भक्ति प्राप्त होती है । 


चरं काशीपुरीवासो सासोपचसनादिभिः | 
विचित्रच्छत्रं सच्छायं राज्यं नान्यत्र जीवितुम्‌ ॥ 


y= 


अर्थ--काशी में एक महीने का उपवास रहने पर भी काशी 
पुरी का वास श्रेष्ठ माना जाता है। किन्तु छाता के छाया से भी. 


दूसरी जगह का निष्कण्टक राज्य श्रेष्ठ नहीं है | 
त्रिरात्रोषितस्तत्र ज्ञानं लभते निर्मेलम्‌। 


त्रिरात्रं तत्र कुत्वा बै यो नरः प्रजपिष्यति॥ 
सर्वपापविनिर्मृक्तो गच्छेच्च परमां गतिम्‌। 


अर्थ -,काओऔ में तीन रात निवास करने से निर्मेल ज्ञान रापत 
होता है। तीन रात तक नियम पालन करके जो मनुष्य काशीवार्ष i 
करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेगा 
अतः, तीन रात्रि निवास करने का विधान इस प्रकार है, निर्मल aa 
धारण करके, त्रिकाल गज्भास्नान, त्रिकाल सन्ध्या ओर त्रिकाल पूर्व 
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करने से ऊपर कहा गया हुआ फल प्राप्त होता है। चौथे दिन ब्राह्मणों 


को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। 
पुत्रस्य जननी लोके सर्वदा हितकारिणी । 
हितकृत्लवंजन्तूनां काशीहामुत्र सिद्धिदा ॥ 
( का० रहस्य अ ११ ) 
अर्थ --जिस प्रकार इस लोक में माता अपने पुत्र का प्रत्येक 
परिस्थिति में हित करनेवाली होती है। उसी प्रकार काशी प्रत्येक 
जीवों का हित करनेवाली है | 
स्वस्वजात्यन्‌सारेण यो घर्मो यस्य कीतितः । 
तत्तद्वमंपरेरेव सेव्या वाराणसीपुरी ॥ 
( पद्यपुराण वाराणसीमाहात्म्ये ) 


अर्थ--अपनी-अपनी जाति के अनुसार जो धमंरास्त्र में जिसके 


५ लिए कहे गये हैं, उस धर्म में जो जाति तत्पर रहती है, उन्हीं मनुष्यों 


i 


का वाराणसी पुरी में ( काशी ) वास सफल होता है और वह व्यक्ति 
अपना जीवन सफल करता है | 
सच्चिदानन्दनिलयं परब्रह्म रसायनम्‌ । 
सुखसन्तानजनकं मोक्षसाधनसिद्धिदम्‌॥ 


अर्थ-यह्‌ सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप एवं ब्रह्मारसास्वादन का 


। स्थान काशी है अर्थात्‌, ब्रह्म और आत्मा के तादात्म्य ( तत्त्वमसि 
' आदि उपनिषद्‌-प्रतिपादित अनुभूति को देनेवाली काशी है.) तथा 


निरन्तर सुख और सभी मोक्ष साधनों की सिद्धि को देनेवाली 


. काशी है। 
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सागीरथी THT का माहात्म्य 


यदा मनुष्या प्रचलन्ति AST, 
safa पापानि वदन्ति किञ्चित्‌ । 
आहो कृतघ्नाश्च मनुष्यलोके, | 
स्वयं ad कर्म विनाशयन्ति ॥ | | 
अर्थ--अपने पापों का वर्णन करते हुए ( अपने द्वारा किए गए & 
पापों का कथन करके उसके लिए स्वयं को धिक्कारते हुए) ओर. | 
रोते हुए यदि मनुष्य wer की ओर चलते हैं तो निश्‍चय ही वे मनुष्य 
इस लोक में स्वकृत पाप कर्मों का विनाश करते हैं । | 
दशनात्‌ स्पर्शनात्‌ पानात्तथा गंङगेति कीर्तनात्‌ । | | 
स्सरणादेव गङ्गायाः सद्यः पापात्‌ प्रमुच्यते N | | 
अर्थ - गंगा जी के दर्शन, स्पा, जलपान, 'गंगा-गंगा' ऐसा कहो | 
से तथा स्मरण मात्र से तत्काल पापों से मुक्ति मिल जाती है। | 


गंगा गङ्गेति यो ब्रूयाद्योजनानां शतेरपि। | 
सूच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स॒ गच्छति N | 
अर्थ-सेकड़ों योजन की दूरी से भी जो व्यक्ति गंगा-गंगा ऐसा, ' 
कहता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में चला जाता है। 
श्रागतं शिवनंवेद्य' गृहीत्वा शिरसा सुदा। 
सक्षणोयं प्रयत्नेन ज्ञिवस्मरणपुर्वंकस्‌ ॥ 
अर्थ-थदि faida मिल जाय तो उसे सिर पर | 
शिवजी का स्मरण करता हुआ प्रयत्नपुर्वक खाना चाहिए | 
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EY: f 
दत्त्वा दानानि भरीणि मखनिष्ठानि भरिदा: । E ¢ 


वाराणसीजाह्वंवीभ्यां सङ्गमे लोकविश्रुते ॥ 
( “ङ्ग पुराण ) 
अर्थ -जिस मनुष्य ने काशी में अनेक प्रकार के दान दिये हैं 

| मानों उसने अनेक यज्ञ सम्पादित किये हैं । संसार में. प्रसिद्ध काशी 
? गङ्गा के संगम ( मिलन स्थान ) पर विधिपूर्वक अन्न आदि दान 
करनेवाले व्यक्ति का पुनजेन्म नहीं होता है । 
| त्रिभिवेषं स्त्र भिर्मासँ स्त्रिभिः पक्ष स्त्रिभिदिनेः । 

्रत्युत्कटेः पापपुण्येरिहैव फलमइ्नृते॥ 
| अर्थ-- वेदों में लिखा है कि काशी में जसे पुण्य बढ़ते है, aa 
४ ही पाप भी बढ़ता है। काशी में पाप करनेवाला व्यक्ति तीन महीने 
तीन वर्षों तक और पापी का पण्य अधिक हो तो १२ वर्षों तक रह 
सकता है। १२ वर्षो के पश्चात्‌ वह समूल नष्ट हो जाता है। पाप 
करनेवाले व्यक्ति पर विघ्न ओर संकट आते रहते हैं। ' 


' काशी में शिव भक्ति. परोपकार-दान करते हुए, वेदान्त और 
शिव सम्बन्धी श्रवण-सत्संग करते हुए (काशी) वास करना चाहिए । 
धनी वर्गों को अपने सन्तान ओर कुल की वृद्धि हेतु ओर कुछ का 
उद्धार करने के लिए अन्नक्षेत्र खोलना चाहिए ओर सत्संग, यथा- 
शक्ति दान करते हुए काशीवास करना चाहिए । 


DP SS 


काइयान्तु कांस्यपुण्या चें acate विशते ge: । 
काश्यां विसृष्टदेहा ये संयुज्यन्ते शिवेन Au (६६) ४ 
भावार्थ-अन्य मुक्ति देनेवाली छः पुरियों में मरने से सातवीं 
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: पुरी काशी में जन्म होता है और काशी में मरने से मुक्त 
होता है West 
त्ैलोकयगततीर्थानि क्षेत्राणि प्रतिसाश्च याः । 
Zagier काइयां लिङ्कान्यपि समानयत्‌ ॥१९॥ 
सठदेवालयादीनि गंगासोपानवर्‍्ति च ॥२७॥ 
भावार्थ त्रैलोक्य में जितने तीर्थ क्षेत्र, मन्दिर एबं देवमूति और > 
शिवलिङ्ग हैं, वे सब काशी के शिवलिज्ध और मूर्तियों के समान है! | 
dfs प्रलय के qaq जब सृष्टि प्रारम्भ होती है, तब सभी तीर्थ, | 
सभी शिवलिङ्ग, सब qat, मन्दिर, विश्‍व के आज जहाँ हैं, वह सब | 
तत्‌-तत्‌ स्यान में काशी से ही जाते हैं। वेद एवं पुराणों में लिखा | 
है, काशी में मठ मन्दिर, मकान बनवाकर दान करनेवाले व्यक्ति की | 
जहाँ भी मृत्यु हो, वह मुक्त हो जाता है। | 
निऽप्रस्यू हेन योगेन नानाजन्माजितेन च। _ 
यहफलं लभतेऽन्यत्र तत्काइयां स्यजतस्तत्‌स्‌ ॥२२॥ 
तप्त्वा तपांसि सर्वाणि बहुकालं जितेन्द्रियः | 
यत्फलं लभ्यतेऽन्यत्र तत्काइयासेकरात्रतः RYN 
(का० खण्ड अ०२६) | 
अर्थ --अन्य स्थानों में अनेक जन्मजाजित तिविघ्न योग द्वारा 
जो फल प्राप्त किया जाता है, का शी में वह फल शरौर के त्याग माठ | 
से मिल जाता है । | | 
अन्यत्र बहुत काल जितेन्द्रिय होकर सर्वे प्रकार की तपस्या करते 
से जो फल प्राप्त होता है, काशी में वह फल एक रात्रि जागरण मार 
से प्राप्त होता है । § 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
काशी-मुक्ति-निर्णय ३१ 


गङ्गाहीना यथादेशाः पुत्रहीना थथा गृहाः। 
दानहींना यथा सम्पच्छिंबहीनास्तथा क्रिया: nee 
सन्त्रिहीनं यथा राज्यं श्रुतिहीना यथा द्विजाः । 
योषाहीनं यथा ater शिवहीनास्तथा क्रियाः wer 
( स्क० Jo, TTo, खण्ड अ० ८७ ) 


? अर्थं -गंगा विहीन देश, gafada gg, दानहीन सम्पत्ति जैसे 
| व्यर्थं होती है, ठीक उसी प्रकार शिवहीन समस्त क्रियाएँ व्यर्थ 
,| होती है। 
मन्त्रीरहित राज्य, वेदविहीन ब्राह्मण, स्त्रीरहित सुख जैसे 
|. व्यथं हैं, ठीक उसी प्रकार शिवविहीन समस्त क्रियाएं व्यथं हैं । 
पापक्षयकराइचापि चतुवं गंफलप्र दाः । 
यासां च दर्शनाद्‌ ध्यानाद्‌ वन्दनाल पुजनादपि॥ 
अर्थ-जो व्यक्ति दरशन, ध्यान-बन्दन तथ! पुजन आदि करता 
है उस व्यक्ति के पाप को काशी नष्ट करती है तथा चतु वर्ग फल धमं, 
अर्थ, काम, मोक्ष देती है। 
प्राणप्रयाणतमये प्राप्य ज्ञानं महेश्वरात्‌ | 
सूच्यन्ते जन्तवः सर्वे बद्धाः स्वाभाव्यविद्यया ॥ ` 
अर्थ--प्राण छूटने की बेला में भगवान्‌ शिव से ज्ञान प्राप्त कर 


al 

. स्वाभाव्य अविद्या से जो बद्ध हैं वे सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं । 
à | पुजमित्वा महादेवं काशीनाथ जगद्गुरुम्‌ । 
4 चतुविधश्च ये जीवा ये च वेदादयः परे॥ 


ते सवं मुक्तिमायान्ति काश्यां स्थावरजंगसाः | 
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नाथ ) महादेव जी को जो छोग 
५ के जीव, चार प्रकार के देइ, वे सब 
त प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त कर लेते R | 
हैं थः स्मृता कीर्तिता तथा | 
छाः सक्तिभागित: U | 
( Flo रह ८.) ८ | 
अर्थ--काशी को जिन्होंने देखा, सुना, TA किया है काशी 
का कीर्तन ( हरहर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे ) किया, | 
बे ही वन्दनीय है, पूजनीय तथा मक्तिके भ [गी है। | 
दर्शनःद्‌ देवदेवस्य aE प्रणश्यति | | 
प्राणानत्सज्य तत्रेव सोक्षं प्राप्नोति मानवः ॥ | 
{ महाभारत ) | 
अर्थ -पुलस्त्य जी श्रीभीष्म जी से. कहते हैं कि देवों के देव| 
श्री महादेव जी का दर्शन करने से ब्रह्महत्या का नाश होता है अथ 
प्राणी ब्रह्महत्या के पाप से रहित हो जाता है तथा काशी क्षेत्र में प्राण! 
त्याग करने पर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है । 
तीर्थान्तराणि कलृषाणि हरन्ति सच्चः 
श्रेयो ददत्यपि बहु fafed नयन्ति। 
पानावगाहनविधानतन्‌ प्रहाणे-- 
A वाराणसी तु कुरते बत सुलनादाम्‌ ॥ 
( का० खण्ड ) 


अर्थ--अन्य तीर्थों में स्वानादि करने से प्राणियों के पाप तर्क 
नष्ट हो जाते है और पुण्य लाभ होने से स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है | 
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पुण्य क्षीण होने पर पुनः ग्रृत्युकोक में आने का भय रहता है, परन्तु 
' काशीपुरी में उत्तर वाहिनी भागीरथी गङ्गा में स्तान ओर गद्भाजल 
का पान तथा काशी में काशी पास और जन्म लेने, शरीर त्याग करने 
! से तो वह जन्म,मृत्युूप भवसागर का मूल ही नष्ट हो जाता है, अतः 
बह्‌ प्राणी शिव:स्वरूप होकर मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। 
| मृत्तिक्षेत्राणि सर्वाणि यत्संसेव्योदितं फलम्‌ । 
| पञ्चरात्रान्तरात्रास्तु निषेव्य मणिक णिकाम्‌ ॥ 

( का० रह्‌० Fo २६ ) 
अथं--अन्य मुक्ति क्षेत्र के सेवन करने से जो फल प्राप्त होता है। 
'उप्षसे हजार गुता अधिक फल काशो में जितेन्द्र होकर नीज॑क रहकर 
| पाँच रात्रि तक मणिकणिका घाट में स्थान करके विश्वनाथ आदि देव 
। मन्दिरों का दर्शन करते हुए पाँच रात्रि काशीवास करने से उसकी 
जहाँ कहीं भी मृत्यु हो, उनकी सद्गति होती है । 

एक एव प्रभावोःस्ति क्षेत्रस्य परमेइवरि। 
एकेन जन्मना देवि मोक्षं पश्यन्त्मन्‌त्तमम्‌ ॥७०॥ 
( मत्स्य पुराण अ० १८५ ) 
। अर्थ--हे परमेश्वरि ! इस काशी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता 
| यह है कि एक ही जम्म में मनुष्य परमश्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त कर 
। रेता है। 


> ८ 


घर्माथकाममोक्षास्थं पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ \ 

अखण्डं हि यथा काइयां न तथान्यत्र कुत्रचित्‌ ८५॥। 
(स्कन्द पुराण अ० ३ ) 

6. अरथं-पराशर जी ब्रह्मषि सूत जी को सम्बोधित करते हुए 
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rT e A में ७ 
कहते हैं कि धर्म; अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ काशी में जसा 
अखण्ड हैं, वैसे दूसरी जगह नहीं है । a 
शरस्येषामपि पापानां महापापजुषासपि a g 
निर्वाणनगरी काशीं काशी लर्वाघसचद्धहत्‌ । a 


maa शिवप्रिया काशी औः काशी सादूशो नहि ॥१०॥ 
( का० खण्ड To ८१ ) 


| 
i 


अर्थ- सभी पापों तथा महापापियों की भी मोक्ष नगरी काश 
है, सभी पापों को संहरण ( मुक्ति देने वाली ) करने वाली काशी 
विश्वनाथ जी की परम प्रिय काशी है, काशी के समान स्व ‘ 3 
नहीं है l is 
सुर्यस्थापि भवेत्‌ gi: अग्नेरग्नि: प्रभो प्रभुः । lz 
श्रियः siaa भवेदग्या Tlic: कीर्त्याः क्षमाक्षसा ॥ > 
अर्थ-काशी सूर्ये का भी ga है.अग्नि का भी अग्नि है, प्रभु का i £ 
प्रभु है, लक्ष्मी का भी लक्ष्मी है, कीति की भी कीति है ओर क्षमा* 5 
भी क्षमा है। ब 
ऐसी काशी के प्रति भगवान्‌ सदाशिव विश्वनाथ का अनुर्स 
होना स्वाभाविक है, जिस काशी के रहस्य को जानना बल 
कठिन है। ; | 
सहस्रकार्याणि विहाय काव्या 
काशीगुणान्संशुणुयात्षथावत्‌ । 
काइयाः स्वरूपस्प्रबुध्यते येः 
sanr: पापनिवृत्तिरुङूबेत्‌ ॥ 
( काशी रहस्य अ० ६, इलोक ५५ ) 
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| अर्थ-हजारों कार्यों को छोड़कर काशी में निवास करते हुए fafa- 
वत्‌ काशी के गुणों की कथा को सुनना चाहिए i जो काशी क्षेत्र के 
' स्वरूप को भली-भाँति समझ लेते हैं saat काशी के प्रति श्रद्धा तथा 
प्रेम हो जाता है तथा पापों से छुटकारा मिल जाता है। 
अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 


ia चत्वारि तस्य वर्धन्ते श्रायुविद्या यशो बलम्‌ ॥ 


i भावार्थ--जो अपने से बड़ों का अभिवादन करता है। ( आदर 
सहित प्रणाम करता है ), सदेव वद्धों की सेवा करता है ( वद्ध चार 
प्रकार के कहे गए हैं -आयुवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, धमेवृद्ध ओर वेराग्यवृद्ध- 
इनकी सेवा-सुश्रूषा करने वालों का ), आयु, विद्या, यश ओर बल-- 

| थे चार उसके निरन्तर बढ़ते हैं अर्थात्‌ ऐसे सत्पुरुष आरोग्ययुक्त हो 

* दोघंजीवी होते हैं, वे ज्ञानी होते हैं, वे यशस्वी होते हैं ओर उनका 

शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक, सार्वजनिक और आधिक बळ सदैव 
। बढ़ता है। 

ý प्रत्येक afte से काशी की महिमा सर्वातिशायिनी है। जो व्यक्ति 


इस 'काशी-मक्ति-निर्णय' का पारायण सद्वृत्तियों सहित करेगा, 
' उसकी बुद्धि अत्यन्त निर्मल होगी और यदि वह काशी में नहीं भी 
निवास azar dt agi की सेवा के प्रभाव से वह निश्‍चय ही fara- 
।सायुज्य प्राप्त करेगा । 


l उत्तर वाहिनी गङ्गा जी में स्वात करने से जो फल मिलता है। 
) वह काशी तीनों लोकों से न्यारी है । काशी पृथ्वी में दिखाई पड़ती है, 
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परन्तु धर्म शास्त्रों में काशी पृथ्वी से न्यारी कही गई है । काशी faa च 
की नोक के ऊपर पंचक्रोशात्मक ज्योतिलिद्ध है aK उसके उप 4 
मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर तीर्थ, मन्दिर, देवालय, धर्मशाला, गोशाह द 
और मकान आदि बने हुए हैं। प्रलय के समय में सारी पृथ्वी जल म ब 
हो जाती है। उस समय त्रिशूल के ऊपर पंचक्रोशात्मक ज्योतिष] = 
जळ के ऊपर प्रकाशित होते हैं। अमर देवता ज्योति के weg 
काशी का दर्शन करते हैं । | ट्‌ 
टूटी हुई मूर्तियों का निर्णय g 
टटी-फूटी मूर्तियों की जगह पर सटे हुए बगल में विशाल qii क 
की स्थापना करनी चाहिए | पुरानी मूर्तियों के नाम से स्थापना करें 3 
मग्दिरों का जीर्णोद्धार कर दें और जीर्णोद्धार कर दर्शन-पूजा काफ ६ 
सहित संवत्‌ आदि पत्थर में लिख देना चाहिए । जिस मन्दिर में ब 
छोटी जीणं मृति है उसी मूरति से सटी हुई विशाल मूर्ति ami 
स्थापना करके मन्दिर का जीर्णोद्धार कर विशाळ मन्दिर बग 
चाहिए। जितनी मूतियाँ जमीन के नीचे गड्ढे में विराजमान हैं 
मूर्तियों के चारों ओर पक्की दिवाळ उठा कर पूजा, अर्चना करेंबो 
साथ ही ऊपर उसी नाम से विशाल मूति-स्थापना करके व 
मन्दिर बनाकर पूजा, आरती, प्रसाद आदि की व्यवस्था के" 
चाहिए । 
सामाजिक सस्मेलन 
वेद और पुराणो में लिखा है कि कलियुग में सामाजिक 
कीतंन तथा वेद, पुराण, उपनिषद्‌ एवं श्रीमद्भागवत, गीता, © 
यण आदि का विशाळ कथा सम्मेलन करना चाहिए। जितको 
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धमं का ज्ञान नहीं है, जो स्वकमं को नहीं जानते हैं, ऐसे अनपढ़ 

' अज्ञानी मनुष्यों के लिए सत्संग आवश्यक है, जिसने जीवन में तपस्वी, 

साधक, सिद्ध, साधु महात्मा तथा विद्वानों के दरशन नहीं किये हैं, 

कठोर से कठोर हृदय वाला होने पर भी कथा, यज्ञ, कीर्तन, 

॥ सम्मेलन में जाकर दर्शन करते ही उसका मन पिघल जाता है। 

८. सत्सग में किसी न किसी वेश में सिद्ध सन्त, साधु और पितर, देवता 

सब आते हैं । उनका दर्शन होते ही वह गुमराह व्यक्ति अपने धमं के 

अनुसार मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाता है। उस दिन से उपासना 

| करना प्रारम्भ कर देता है । वह दृश्य देखते ही Gat जन्म-जन्मान्तर 

रें के घाभिक संस्कार जागृत होते हैं। वह स्त्री, पुरुष इसी जीवन में 
धर्मे, अर्थ एवं काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता है। 


k काशी को महिमा 
im तीनों ही लोक से न्यारी त्रिशूल को 


| नोक पे शंभु सजाथे हैं काशी । 
ब भागीरथी ग्रघ नासति भेद है, 
शा बिम्ब निहारे सदा अविनासी it 


M ` देवन में जहे होड़ लगी, 
. नभयान चढ़े निरखें सुखराशो। 
। सन्य हे जो निसिवासर सेवत, 


| ` देवता तुल्य यहाँ के निवासी ॥ 
रा काशी सदा रजधानी धर्म की, 
a मानवता नहीं फूली समाती । 
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ज्ञान को ज्योति मिली जग को, 
तपपूत ने ऐसी जलाई है बाती ॥ 


as, मन्दिर, पीठ यहाँ कितने, 
जनरक्षित हैं जहाँ धर्म की थाती । 


4 


काशी की क्या महिमा कहिए, 
गुण गाती है बाणी कभी न घाती । 


meaisan pa ai a FR 


शिव पुजा का फल 


जल के चढ़ाये यमलोक से उबार लेत, 
चन्दन के चढ़ाये चक्रवर्ती करि देत हैं । | 
चावल के चढ़ाये लोक चौदहों बकसि देत, । 
दीप के दिखाए सातों द्वीप देइ देत हें ॥ 
भांग और धत्र के चढ़ाये निज पुरी देत, 
बेल के चढ़ाठ सदा संग करि लेत है ॥ 
हर हर कहते हर हरत कलेश सदा, 
गाल के बजाये तो निहाल करि देत हैँ ॥ 


विश्वनाथ सम नाथ पुरारी, त्रिभूवन महिमा विदित | 
कासी सरत जन्तु अवलोकी, AWA बल करहुं दिसो 
ग्राकर चारि जीव जग wget कासी मरत परमपद लह 
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मुक्ति जन्म सहि जानि ग्यान लानि भ्रघहातिकर। 

ag बस संभु भवानि सो कासी सेइग्र कस न। 

सेइय सहित सनेह देह भरि। कामधेनु कलि काशी ॥ 
काशी मरत जन्तु श्रबलोकी। जासु नाम जपि भयउ बिसोकी॥ 
जासु नाम बल संक र कासी | देत सबहिं समगति ग्रबिताशी ॥ 
गुरु पितु मातु महेस भवानी। प्रनवऊ दीनबंधु दिनदानी ॥ 


१७ FYV 


दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती महाराजजी 
का संक्षिप्त जीवन-परिचय 


अयोध्या के हनुमानगढ़ी में शंकरप्रसाद उपाध्याय जी के पुत्र 
भोलानाथ उपाध्याय हुए। माता जी का नाम उसा देवी था। 
भोलानाथ जी ज्योतिर्मठ के जगदगुरु दांकराचाय ब्रह्मानन्द सरस्वती 
जी के शिष्य थे। भोलानाथ जी को ३५ वर्ष की अवस्था तक कोई 
सन्तान नहीं थी । भगवान्‌ की कृपा से भोलानाथ जी को वेराग्य हुआ, 
वे गाँव के बड़े जमोंदार थे । वे अपनी सम्पत्ति अपने चाचा को देकर 
काशी में आ गए । ब्रह्मनाल में काशीवास करने लगे ओर अन्तक्षेत्र 
खोलकर साधुःमहात्माओं एवं संन्यासियों को बता हुआ दिव्य 
भोजन ( भिक्षा ) कराते रहे । इसके साथ ही सभी वर्गों के गरीबों 
को प्रतिदिन एक-एक किलो सीधा, ( अन्न देते ) रहे। वे सभी सन्तों, = 
साधुओं, महात्माओं, संन्यासियो, तपस्वियों, साधकों, अनुष्ठान करने 
वालों और अग्निहोत्र आदि की कुटिया आश्रमादि ( मठ ) में जाकर _ 
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पत्नी सहित दर्शन करते थे। दर्शन के पश्चात्‌ किस महात्मा १ 
किस वस्तु की आवश्यकता है, स्वयं समझकर, स्वयं महात्माबो| 
पास पहेँचाते थे । इस प्रकार निष्काम सेवा करते हुए साढे तीन वा 
व्यतीत हो गया । जिस दिन साढ़े तीन वर्ष पूणे हुआ उसी दिन प्रात 
आठ बजे एक दण्डी स्वामी संन्यासी दण्ड और कमण्डल हाथ में fin 
हुए (ag किन्तु तेजपूर्ण, प्रकाशमान मुखमण्डल शरीर से fea. 
तेज स्फुरित हो रहा था ) महात्मा उस गली से जा रहे थे, जिस T 
के बरामदे में भोलानाथ पत्नी सहित बृहदारण्यक उपनिषद्‌ कापा 
कर रहे थे । उनकी दृष्टि अचानक स्वामी जी के ऊपर पड़ी। दोग 
उठकर खड़े हो गए और स्वामी जी को अपने यहाँ छाने के झि 
दौड़ पड़े । स्वामी जी का चरण धोकर आसन पर Gara, मिष्ठार 
आदि उन्हें अपण किये । प्रसादस्वरूप फल, मिठाई ओर लोगों 
स्वामी जी ने बाँट दिए, बाद में उमा देवी बोलीं स्वामी जी 
कोई पुत्र नहीं है । आप मुझे पुत्र का आशीर्वाद दीजिए ! स्वामी 
पनी झोली से एक सेब निकालते हुए बोले -'यह फल खाओ तु 
भगवान्‌ का भक्त पुत्र उत्पन्न होगा।' इस प्रकार कहते ही वे ढु 
दूर जाकर अन्तर्धान हो गये। दस महीने के पश्चात्‌ सन्‌ a i 
सौ बत्तीस ( १९३२ ई० ) सम्वत्‌ १९८९ वि० के माघ शुर 
वसन्त पंचमी के दिन प्रातः ४ बजे उमा देवी और भोलानाथ | 
मणिक्रणिका घाट पर स्नात करके काशी विश्वनाथ जी के दर्शत 
नित्ययात्रा करने के पश्चात्‌ घर में ( जाकर ) संन्ध्या करके 
के शिवमन्दिर में पूजा-पाठ किये । बाद में उमादेवी भगवाव 
नारायण को अपने आँगन में खड़ी होकर अध्य दे रही थीं, 


= 


"sierra 
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समय उन्हें पेट में दर्दे उठा तथा बिना किसी तकलीफ के शिवनारायण 
नामक बालक जमीन पर गिर पड़ा। शिवप्रिय ओर हरिप्रिय 
नाम की दासियों को बुलाकर उमा देवी उस बालक को अन्दर ले 
गई । उसी समय गाय, जमीन, मकान, सोता, चाँदी और वस्त्र इत्यादि 
दान करके बालक का संस्कार प्रारम्भ हुआ। शिवनारायण बाल्य- 


* काल से ही धाभिक प्रवृत्ति के थे। वे यज्ञ, कीर्तन इत्यादि धामिक 


कार्यों में मन लगाते थे । ७ वर्ष की अवस्था से रामलीला में राम 
बनने लगे, राम का पाठ करते थे । उमा देवी बालक को लेकर मन्दिर 
में, TEI स्वात और साधु, संन्‍्यासी-महात्माओं के दर्शन करने जाती 
थीं और साधुओं से आशीर्वाद दिलाती थीं। शिवनारायण को उनके 
पिताजी ने उनका उपनयन संस्कार साढ़े सात वर्ष की अवस्था में 
कराया । ब्रतबन्ध के पश्चात्‌, अपने पिताजी की आज्ञा से वे नित्यप्रति 
अपने पिता के ( ओषधालय ) अस्पताळ में जाकर रोगियों का 
दशन कर, नमस्कार करने के पश्चात्‌ रोगियों ओर वृद्धों को सेवा 
करते थे । 


९ वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी काशी ब्रह्मनाल gece में 
ब्रह्मलीन हो गये । अपने पिता के नाम पर ११ और बारहवें दिन 
जैय्या, मकान, जमीन एवं गाय इत्यादि दात करके भोज-भण्डारा 
कराने के पश्चात्‌ माता जो की सेवा और उनको आज्ञा का पालन 
करते हुए शिवनारायण जी सनातन वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे 
तथा तीर्थ, जलाशय, मन्दिर और धर्मशाला, संस्कृत विद्यालयों का 
जीर्णोद्धार करने लगे। इस प्रकार घामिक काये करते हुए साधुः 
महात्माओं के संग और सेवा कर रहे थे। अयोध्या के लक्ष्मण 
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किला में स्वामी करपात्री महाराज आये हैं, यह सुनकर इनकी. 
माता जी इन्हें लेकर स्वामी करपात्रीजी महाराज के पास जाकर 
दर्शन और ॐ नमोः नारायण प्रणाम करने के पश्चात्‌ उमा देवी 
बोलीं-यह मेरा पुत्र है, पुत्र का हाथ पकड़ कर मैं इसे आप के चरणों 
में समापित करती हूं । 


सन्‌ १९४९ ईं० की रामनवमी तिथि के दिन गुरु जी को कृपा 
से शिव दीक्षा प्राप्त हुई । इनका नाम शिवचेतन्य ब्रह्मचारी पड़ा। 
इनके गुरु जी ने इन्हें हरिद्वार में स्वामी योगानन्द जी के पास पत 


लिखकर अष्टाङ्ग योग सिखाने के लिये भेजा । इन्होंने थोड़े ही दिगो 
में योग की शिक्षा प्राप्त कर ली । 


सन्‌ १९५० fo के आश्चिन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि के दिन कुर 
पुरोहित के आज्ञानुसार तीर्थयात्रा प्रारम्भ हुई । पहले दिन नादी. 
श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराये। चाचा जी, माता जी गे 
साथ में लेकर कुर-पुरोहित और पाँच लोगों को लेकर call 
स्नात, मन्दिरों तथा सन्त महात्माओं के दर्शन हेतु चल पड़े। वेदपागे 
ब्राह्मण, वेदों की स्तुति करते हुए आगे-आगे चल रहे थे । वे वेर्दि 
ब्राह्मण श्री नागेश्वर जी के मन्दिर तक गये, नागेश्वर जी के द 
पुजन करके माता जी को लेकर काशी गये | काशी के so 


घाट पर स्नान कर, dear, देव, ऋषि और पितृ तपंण करके 
किये । श्राद्ध के समय एक चमत्कार हुआ । 


पिण्ड को वेद मन्त्र के द्वारा पिण्डदान करके जब 
रख रहे थे उसी क्षण पराल के ऊपर दोनों हाथ प 
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हुए केवळ हाथ पितरों का दिखलायी पड़ा । उसी समय आकाश से 
कमल का सफेद फूल पिण्ड के ऊपर आ पड़ा । पुरोहित जी बोले-- 
पितर प्रसन्न हो गये। श्राद्ध के पश्चात्‌ ब्राह्मणों को भोजन कराकर 
वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर के ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर उस fea 
घर में रहे । दुसरे दिन पिशाचमोचन तीर्थ में स्थान करके कपर्दश्विर 
से सटे हुए पश्चिम बगल में कुण्ड के पास श्राद्ध कर रहे थे | 

जब पिण्डदान करके पिण्ड को हाथ से उठा करके पत्तल पर 
रखने जा रहे थे उसी समय एक दृश्य दिखाई पड़ा | पिशाचमोचन 
तीथे कुण्ड के अन्दर जल भरा हुआथा। उसी जल में कमर 
तक के जल में लाइन में लगभग २५ पुरुष भोर बहुत-सी स्त्रियाँ 
दिखाई पड़ीं । थोड़ी देर के पश्चात्‌ जल में खड़े वे सब अन्तर्धान हो 
गये । कुल पुरोहित ज्ञानानन्द पाण्डेय जी बोले, तुम्हारे जितने पितर 
अपने कुकर्म से पिशाच हो गये थे वे वह सब पिशाच बोलि से मुक्त 
हो गये । श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराये, वस्त्र, दक्षिणा 
आदि देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न कर दिये । 

काशी में तीन दिन तक साधु ब्राह्मणों को ( भोज ) भण्डारा 
कराया गया | काशी में तीन रांत्रि रहकर गय़ा जी के विष्णु पादुका 
में श्राद्ध कर रहे थे। वे पिण्ड हाथ में लिए हुए थे। ब्राह्मण 
मन्त्र बोल रहे थे, उसी समय एक घटना घटी । पहले आवाज 
सुनायी पड़ते ही सामने दाहिना हाथ Ber हुआ दिखाई पड़ा | पिण्ड 
को पत्तल पर रखते ही एक कनेर का सफेद फूल पिण्ड के ऊपर आ 
पड़ा । यह दृश्य देखकर सभी प्रसन्न हुए । 

( नोट-मनुष्य मात्र को काशी जी में और गया जी में श्राद्ध करने 
के लिए जाना चाहिए, चूंकि जो व्यक्ति यहाँ दिव्य भोजन, मिष्ठान्न 
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आदि का दान नहीं करता तथा दूध. जल इत्यादि पेय वस्तु का दाग 
म करता है। वह मनुष्य मरकर पितर लोक में जाने के पश्चात्‌ भे 
भख, प्यास से व्याकुल रहता है। इसका प्रमाण गरुड़ पुराणें 
लिखा है। सबके पितर प्रतीक्षा करते हैं कि कब मेरे पुत्र, पोत 
प्रपौत्र काशी और गया जी में जाकर तर्पण, श्राद्ध आदि करे, 
कब मैं तृप्त होऊेंगा ? कहते हैं, जिसके पितर प्रसन्न रहते हैं उसके. 
बर में घन, सम्पत्ति, शील ओर सुख एवं शान्ति का स्रोत आ जाता 
है। सबको पितर-मरण के दिन श्राद्ध करना अनिवार्य है। बद. 
नारायण श्राद्ध करने जाना अनिवार्य नहीं है क्योंकि बद्रीनारायष 
समय-समय पर लप्त होते हैं काशी, गया जाना अनिवार्य है। ) ait 
प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए गुजरात के सिद्धपुरनाम के मातृ ती 
में पहुंचे । दूसरे दिन मातृ तीर्थ में स्नान करके तर्पण श्राद्धकर ail 
पिण्डदान करते ही एक अति वृद्धा कुबड़ी जिसका सिर नीचे की ओ 
झुका था, एक हाथ में (सोटा) लाठी ली हुई थी, वहीं दिखाई पडी! 
वह बोली -“बेटा, मैं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही थी” इतना कह 
ही वहीं अन्तर्धान हो गई किधर से आई किधर गई, किसी को पता 
नहीं लगा, | सब आश्चर्यचकित हो गये । गुजरात में अवघ भाषा॥ 
बोली । इपी प्रकार तीर्थ, मन्दिर, सम्त-महात्माओं के दर्शन करते i 
भारत, नेपाल आदि की तीथे यात्रा करने के पश्चात्‌ घर में आक! 
git दिन यज्ञ ओर कोर्तन करके तीर्थयात्रा का समापन किये | साई 


WaT को भोजन कराकर पुनः सबको भोजन कराये | 
नोट -तीर्थ यात्रा करने जाते समय विद्वान्‌ को तीर्थ श्राद्ध करागे 
लिए साथमें ले जाना चाहिए ओर पण्डा को कुछ रुपया देना चाहिए 
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चन्द्रग्रहण में माता जी को अयोध्या से लेकर काशी आये । दूसरे 
दिन मणि हणिका घाट पर स्तात करके देव, ऋषि, पितृतपंण करके 
संध्या कर, दर्शन-पुजन करते हुए उपशात्तेश्वर के मन्दिर में दर्शन, 
पूजा करने के पश्चात्‌ मन्दिर में, जहाँ और माताएँ कोतंन कर 
रही थीं । (en) AN 

वहीं इनकी माता जी भी कीतेन करने लगीं। कीर्तन करती हुई 
वे बेहोश होकर गिर पड़ीं. सन्‌ १९५० के फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि 
के दिन उप-शान्तेश्वर के मन्दिर में ही वे ब्रह्मलीन हो गयीं । ११ ओर 
बारहवें दिन माताजी के नाम से शैय्या, मकान, जमीन, गो इत्यादि 
दान दिये । ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, दक्षिणा देकर प्रसन्न किये । 


माता जी का वाषिक श्राद्ध करने के पश्चात्‌ मातू, पितू ओर 
देव-ऋषि ऋण से मुक्त होने के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी शिवनारायण जी 
को तीव्र वैराग्य हुआ। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति तीन भागों में 
बाँटकर-गरीब ब्राह्मणों, एवं नोकरों ओर पट्टीदारो को बाँटना 
शुरू कर दिया । यह देखकर सब कहने लगे कि भोलानाथ का लड़का 
तो पागल हो गया है। गाँव के लोग शिवनारायण जी को आकर 
समझाने लगे | उसी समय कुल पुरोहित Fo रामप्रसाद पाण्डेय जी 
आये और सबको समझाने लगे! ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इतकों. 
तीब्र वैराग्य होगा, यह घर छोड़कर तपस्या करने चला जायगा । 
कहे इनको तीव्र वेराग्य हुआ, इन्होंने शिवरात्रि के दिन शिव पञ्चाक्षरीं 
महामन्त्र का जप और रुद्राभिषेक करते हुए रात्रि में जागरण किया । 
प्रातः संध्या आदि कर्म से निवृत्त होकर सर्वेत्याग यज्ञ करके अपने 
पुरोहित तथा अन्य ब्राह्मणों को जमीन, मकान, गाय और चळ, 
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अचल सम्पत्ति तथा अपना वस्त्र सहित दान करके a कौपीन, एफ. 
कटिवस्त्र एवं उपवस्त्र लेकर साधु, गौ, ब्राह्मणों को आगे TA 
चळे । साथ में वेदिक वेदपाठी ब्राह्मण वेदों की स्तुति करते हुए च 
रहे थे । हितँषो, मित्रवर आँसू बहा रहे थे। उस aaa a qu अलो | 
किक और अवर्णनीय है । नागेश्वर के मन्दिर तक वेदों से मंगल स्तुति | 
करते हुए ब्राह्मण गये । ये नागेश्वर के मन्दिर में दर्शन, पूजा कर 
काशी के मणिकणिका घाट पर स्तान कर काशी विश्वनाथ जी ग 
दर्शन करके, उत्तराखण्ड चले गये । ' 


संयोगवश इन्हें गोरखपुर में देऊ बाबा के दर्शन करने जाने वाहे 
यात्री मिळे । नारायणी के तट पर देऊ बाबा के दर्शन करते a 
प्रसन्न हुये ब्रह्मात्मा-साक्षातृकार HA होगा प्रश्‍न किए ? देऊ बाबा।ै 
तपस्या. उपासना, पुरश्ररण और साधना की शिक्षा प्राप्त करके दे 
बाबा की आज्ञा के अनुसार नेपाल के मुक्तिनाथ जी जाते समय 8४ 
गण्डकि गंगाजी के किनारे ज्ञान चैतन्य ब्रह्मचारी जी ब्रह्मगायत्री ब 
पुरश्चरण कर रहे थे । उन्होंने कहा- आप यहाँ पर रह कर q 
लाख ब्रह्मगायत्री का पुरश्चरण करिये । उनकी आज्ञा से गंगा जी 
पास में ही खर की कुटिया में पद्मासन में बैठकर जप कर रहे 
Sat समथ एक व्यक्ति आकर इन्हें अनेक प्रकार की गाली देने 
तथा कुटिया में दो लाठी मारा, वे तो जप कर रहे थे । गाली 
उनपर कोई असर नहीं पड़ा, परन्तु गायत्री माता सहं त सकी 
उसी समय गाली देने वाले के घर में आग लग गयी । उस 
पद्मासन में वैठकर ५ हजार ब्राह्मगायत्री जप करने का नेम बनी al 
जप पूर्ण होने के पश्चात्‌, आग बुझाने के लिए स्वयं गये 
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गायत्री माता से प्राथेना करने लगे । लोगों ने पूछा, यह तो गाली दे 

रहा था। वे बोले गाळी देने वाला तो बहुत भाग्य से मिलता है। 
। ब्रह्मचारी जी से गायत्री पुरश्चरण के विषय में शिक्षा प्राप्त करके वे 

चले । मुक्तिनाथ जी के दर्शन, पूजा करने के पश्चात्‌ मुक्तिताथ जी 

से घोलागिरि पर्वत की सिद्ध गुका में जाकर तपस्या करने लगे । भूख 
/ लगने पर जंगल के पत्ते खाकर, झरने का जल पीते हुए रहने का 
, निश्‍चय किये। जिस दिन गुफा में पहुँचे उसी दिन सूयं अस्त होने 
` के पश्चात्‌ वनदेव जी की आकाशवाणी हिन्दी में सुनाई पड़ी। 
, शिवचेतन्य ब्रह्मचारी जी, मेरा घर यहीं पर है। मैं आपकी हर 
| भ्रकार से रक्षा करूंगा आप निर्चिन्त होकर भजन करें । यह आवाज 
सुनकर चारों तरफ देखे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। चारों तरफ 
, तीत किलोमीटर तक कहीं मनुष्यों की वस्ती नहीं थी । दूसरे दिन 
| ब्रह्म गायत्री पुश्चरण प्रारम्भ हुआ | 


i जब वे पुरश्चरण करते थे उस समय मन्त्र के अधिष्ठाता देवता 
४ आकर दशन देते थे । 

नोट -जंगल में रहकर तपस्या करने वाले साधक को निम्न- 
लिखित साधना करनी चाहिए । faa जगह में उसे रहना हो 
| उससे २५ मीटर दूर पर पेड़ के नीचे या पत्थर में लतापत्ते से 
सजाकर मन्दिर जैसा बनाकर वनदेव एवं वनदेवी जी का मन से 
आह्वान करे । 

प्रार्थना करते से वनदेव भक्त की भावना के अनुसार रक्षा करते 
| हें ओर सब व्यवस्था करते हैं । (उसी प्रकार जो गाँव वाले ग्रामदेवता 
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के दर्शन, पूजन ओर मन्दिर का जीर्णोद्धार कराते हैं उनके घर में R 
सम्पत्ति, सुख और शान्ति स्वत: आ जाती है तथा स्थिर लक्ष्मी T 
में निवास करती हैं।) सिद्ध गुफा में रहने पर वनदेव-वनदेवी आकष 
उनकी रक्षा करने BTL जंगल में बाघ, ma गरजते थे, उनकी 
परीक्षा ले रहे थे। कस्तूरीमृग झुण्ड के झुण्ड गुफा के पास आका 
रहने लगे । वहाँ पाँच वर्ष में ब्रह्मगायत्री का दो पुरश्चरण पूण नि 
पुरञ्चरण करते समय कभी-कभी गायत्री माता दर्शन देती थीं । गाय 


पुरश्चरण की पूर्णाहुति के दिन एक जटाधारी महात्मा आकर बोरे. 


x 


तुम नेपाळ के पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके गोमुख के ऊपर शिक 


परी में जाकर तपस्या करो । इष्टदेव की आज्ञा पाकर aai 
2 


वनदेवी से आज्ञा लेकर के वे पशुपति नाथ जी के दर्शन करके fragt | 


में जाकर पत्ते की कुटिया बनाकर रामषडाक्षरी ॐ राङरामाय त 


महामन्त्र का पुरश्चरण करने लगे । वे जंगल के विच्छूघास, नेपाढ 


भाषा में जिसे सिठनो कहते हैं और नेपाल में काऊलो 
पेड़ का छिलका निकाल कर उसकी रोटी बनाकर प्रसाद पाते al 
वहाँ अन्य बहुत से gla, पत्ते ओर कन्द-मूल जमीन में होते है । १ 


ष्ठान के पश्चात्‌ दिन में २ बजे सिइनो नाम के बिच्छू पोधे के “ | 


चिमटे से तोडकर जल में उबालकर बिना नमक का भगवा 


अपंण करके प्रसाद पाते थे । पुरश्चरण करते समय रामचग््र जी 
बराबर दर्शन होता था | 


तीन वर्षों में रामषडाक्षरी महामन्त्र का पांच grat पूर्ण | 
उसी दिन वहाँ वहीं इष्टदेव आकर बोले, तुम केदार जी के 
जाकर तपस्या करो । वनदेव-वनदेवी जी से आज्ञा लेकर गे 
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- उत्तराखण्ड में केदारेश्वर के दर्शन कर बगल की गुफा में शिवपञ्चा- 


क्षरी महामन्त्र का पुरश्चरण करते हुए ये रहने लगे। जळ पीकर, 
कन्द-मूल खाकर तपस्या करने लगे । ४ मास पर्यन्त बफ से गुफा ढक 


। जाती थी । पानी जम जाता था। बफे पिघलाकर जल पोते थे। वहां 


रहकर ॐ नमः शिवाय’ पञ्चाक्षरी महामन्त्र का सात बार पुरश्चरण 
किये, शंकर भगवान्‌ का साक्षात्‌ दर्शन होता था। ४ वर्ष में, जिस 


: दिन सातवां पुरश्चरण पूर्ण हुआ उसी दिन इष्टदेव बोले- तुम जम्मू के 
` वैष्णवी देवी के मन्दिर के पास में रहकर “ॐ ऐं ह्वीं क्लीं चामुण्डाये 


विच्चै”नवार्णं महामन्त्र का पुरश्चरण करो। आज्ञा पाते ही प्रातः 
नित्यकमं से निवृत्त होकर केदार जी के दर्शन करके वनदेव-वनदेवी 
जी से आज्ञा लेकर जम्मू-कश्मीर के वैष्णवी देवी जी के दशेत करके 
बगल के गुफा में पुरश्चरण रूप महायज्ञ प्रारम्भ हुआ। दो पुरश्चरण 
जिस दिन पूर्ण हुआ, दो वषं लगे । दुर्गाजी सदा दर्शन देती थीं । 


उसी दिन इष्टदेव बोले, तुम बद्रीनारायण में जाकर गढ़वाल 
उत्तराखण्ड में विष्णु महामन्त्र का पुरश्चरण करो | इष्टदेव को आज्ञा 
पाकर वैष्णवी देवी से बद्रीनारायण के लिए चल पड़े | बदरिकाश्रम में 
विष्णु भगवान्‌ का दशन कर भृगु गुफा में जाकर विष्णु भगवान्‌ जी 
के महामन्त्र “3 तमो भगवते वासुदेवाय” का पुरश्चरण प्रारम्भ 


| किये । 


। 
|] 
if 
4 


विष्णु भगवान्‌ का उन्हें दर्शन होता रहा । यहाँ रहकर वे ३ वर्षों 


' में पांच पुरश्चरण किए | जिस दिन तीन वषं पूर्ण हुए उसी रात्रि में 


उन्हें स्वप्न हुआ । स्वप्न में वे काशी के काल भैरव जी के मन्दिर में 
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दर्शन कर रहे थे । वहीं मन्दिर में इष्टदेव बैठे हुए थे । वे बोले पह - 
साधु के वेष में दशन इष्टदेव देते थे अपने को दण्डपाणि जी कहते is 
अब क्षंकर जी के रूप में दर्शन देते हैं। तुम कहाँ हो, Tata 
जाओ । स्वामीजी के इष्टदेव दण्डपाणि जी थे प्रातः बद्रीनारायण - 
के दर्शन करके वे काशी आये | काशी में भी चमत्कार हुआ, काशी.) 
मणिकणिका घाट की मणिकर्णिका पुष्करिणी और गंगा जी में साई 
करके कुण्ड के पूर्व बगल के चोतरा पर बैठकर संध्या करने के पश्न, 
पञ्चाक्षरी महामंत्र का जप करने लगे । रात्रि के ग्यारह बजे Gar 
qas की (बड़ी) थाली में खीर और मालपुआ आदि ५६ प्रकार) तू 
व्यञ्जन लेकर सात वर्ष की कन्या आकर संस्कृत में बोली -- aaa ज 
जी आप भूखे हैं । भोजन कर लीजिए । देववाणी सुनकर वे चौंक il 
ओर भबानी जी की स्तुति करने लगे । वह कन्या भोजन की थाई 
को आगे रखकर तत्क्षण अन्तर्धान हो गयी । भवानी जी के प्रवाद Mh: 
ही उनकी भूख, प्यास, शोक, चिन्ता दूर हो गई | उस प्रसाद को My, 
ही वे आनन्द में डूब गये। अहनिश आनन्द में मग्न रहने ale 
प्रातः विश्वनाथ जी के दर्शन करके गुरु जी श्री स्वामी करपात्री 
हरिहरानन्द सरस्वतीजी महाराज के दशेत करने के शिजा 
केदारघाट करपात्री धाम में गए । yest का दशन होते í 
गुरुजी ने कहा तुम संन्यास ले लो। मुहुतं आज ही है। संल i 
महायज्ञ प्रारम्भ हुआ। दीक्षा के पश्चात्‌ स्वामी जी महाप 
तकार का उपदेश करते हुए बोले-मधुकरी भिक्षा संन्यासियो झि 
सर्वश्रेष्ठ है ओर अमृत है । संन्यास लेने के पञ्चात्‌ अग्निहोत्री प 
महायज्ञ करने वाले ब्राह्मणों से, जो कि उस समय गंगा जल सें. | 
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è भोजन बनवाते थे, उन उत्तम ब्राह्मणों के घर में स्वामीजी १० वजे 
(६ ११ बजे के मध्य में भिक्षा लेने जाते थे और द्वार पर खड़े होकर 
१ नारायण की आवाज लगाते थे। आवाज सुनते ही सब काम छोड़कर 
p गृहस्थ कहते थे, हमारे भाग्य का उदय हो गया । देव, पितर प्रसन्न 
Nay गये, कहते हुए पुरुष दौड़ कर आते थे और ॐ नमो नारायण 
हकर नमस्कार करते थे। माताएँ रसोई में बना ताजा (पदार्थ) 
| ओजन और जळ लेकर दरवाजे पर आकर खड़ी होती थीं । पहले 
एं हाथ में जल देतीं ओर TITS के पश्चात्‌ भोजन झोली में छोड़ देतीं, 
iga: जल हाथ में देती और & नमो नारायण कहकर रसोई में 
जाती थीं । 
4 ag मधुकरी भिक्षा लेकर स्वामी जी गंगा के किनारे जाते थे। 
Rca समय काशी के अधिकांश घरों में गंगाजल से भोजन बनता था । 
Kop ही झोळी में वे दाळ, भात, तरकारी ओर रोटी, पूरी, Tear 
Tag खीर आदि सब कुछ लेते ये (एक घर से पाँच घर तक संन्यासी 
मेको भिक्षा लेने का विधान है, पांच घर तक भिक्षा न मिळे तो उस 
fea उपवास करने का विधान है! दूसरे दिन उसी समय भिक्षा छेने 
जाने का विधान है। चूँकि किसी घर में जन्ममृत्यु का आशौच रहता 
Ai किसी घर में भोजन बना ही नहीं रहता ओर कभी तो लोग 
MUTT कर चुके होते हैं) | 
a मधुकरी भिक्षा झोलो में लिए हुए गंगा जी में सात बार डबोकर 
| झोली को बायें हाथ से पकड़कर दाहिने हाथ से जल को .निचोड़ कर 
जळ से धोया हुआ पत्थर या जमीन के ऊपर झोली को रखकर अपने 
a (ष्टदेव को अपंण करके एक ग्रास AST रखते थे। दूसरा ग्रास गंगा 
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i 
जी को अर्पण कर अन्नदेवता को नमस्कार करके भिक्षा ग्रह क 
थे । चौबीस घण्टे में एक बार भोजन करते Al सबको प्रेरणाक्े 
काझी की प्रदक्षिणा यात्रा पर जाने के लिए निमन्त्रण देते थे। ' 
नोट --तीर्थ पुरोहित अर्थात्‌ और सबको कहते थे काशी इ g 
करो । अस्सी घाट के पण्डा होते हुए भी. श्री बैजनाथ त्रिपागी| _ 
वेद, वेदान्त, ज्योतिष के विद्वात्‌ है । उनको काशी विश्ववार 


की अनन्य भक्ति प्राप्त है। १९८० ई० की श्रावण कृष्ण क 

दशी तिथि को दो बजे श्री विश्वनाथ जी की अन्तगृ ही AF 

अपने गुरुजी के करकमलों से स्थापित व्यक्तिगत विश्वनाथ मन्दि 
घाट में दिन के दो बजे विश्वनाथ जी के दशन कर रहे थे । उसी j 
श्रीविश्ववाथजी के शिवलिंग से यह वाणी प्रस्फुटित हुई कि “शि i 
सरस्वती, काशी-माहात्म्य, काशी-दर्शन काशी का orate द 
इसके अनन्तर गुरु जी के पास जाकर उनसे सब वृत्तान्त कहें | 

’ गुरुजी बोले, श्री विश्वनाथ जी प्रसन्न हो गये हैं, a - 
माहात्म्य और काशी-दक्षंन काशी का इतिहास लिखो। f 
सरस्वती जी बोले, गुरुजी मैं अनपढ़ हूँ । गुरुजी बोले, gaa र 
विद्या आ जायेगी । यह कहकर गुरुजी अपना aft 
उनके सिर पर रखे। उसी दिन से शिवानन्द जी को | 
शक्तिपात प्रदान किये । शक्तिपात प्राप्त होते ही सब वि 
गयीं । १९८० ई० के श्रावण शुक्ल त्रयोदशी तिथि के दिव. 
४ बजे मणिकणिका घाट पर स्तान करके विश्वनाथ जी के 
करने जा रहे थे, नीलकण्ठ gees में नीलकण्ठेश्वर के 3 
पहुँचते ही उन्हें मालूम हुआ, विश्वनाथ जी के तरफ से कोई 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi, 


YA a od 


ç. = 
Digitization by eGangofft Bir g ayi Hst. Funding by MoE-IKS AR 


| पुरुष” आ रहे हैं । वहीं पर रुक गये, बगल से जाते समय उनके शरीर 

` से स्पशित हवा लगते ही आनन्द का अनुभव हुआ, उसी समय से वे 
Taa कुछ भूल गये, भूख-प्यास का लगना बन्द हो गया। १५ दिनों 
| तक ललिता घाट के राजराजेश्वरी मठ में जाकर गुफा में रहे, प्रति- 
i दिन ललिताधाट Ñ त्रिकाल स्वान करते थे। ॐ प्रणव महातारक 
मन्त्र का जप करते थे । | 


ai 


, - Read दिन गुरु जी के पास गये, सब वाते सुनाई । गुरुजी बोले, 
त अब काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करो | वहीं पर बैठ हुए 
है काशी के तीर्थ पुरोहित अञ्जनीनन्दन मिश्र जी से स्वामी जी ने कहा; 
' इनको काशी में क्षेत्र संन्यास शास्त्रविधि से कराओ। गुरु जी की 
f आज्ञा पाकर उनके साथ मणिकणिका घाट पर गये, शास्त्रविधि से 
"| काशी में जीवन पर्यन्त काशीवास करने के लिए काशी में क्षेत्र संन्यास 
ह का संकल्प हुआ । 


व स्वामी जी को जप करते समय जो चमत्कार हुआ, उसका सुक्ष्म 
| रूप से वर्णन कर रहा हूँ । माता जी के देहान्त होने के पश्चात्‌ सरयू 
| नदी के किनारे हनुमान घाट पर बैठकर राडाक्षरी महामन्त्र का जप 
नष पद्मासन लगाकर कर रहे थे । उसी समयं एक व्यक्ति आकर उनसे 
l | बोला -मकात, जमीन क्यों दान करते हो ? उसने गाली देना प्रारम्भ 


| > किया, गाली का स्वामी जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वह लाठी 
Mi क्र दौड़ा । उसी समय एक हवा का भंवर (बवण्डर) आयां ओर 


a | उस गाली देने वाळे व्यक्ति को उड़ाकर सरयू में डुबो दिया । स्वामी 
के | जी दौड़कर सरयू नदी में कूद गये और आधा किलोमीटर जाने के 
१ पश्चात्‌ उस व्यक्ति को पकड़कर किनारे लाये और पीठ पर लादकर 


: 
} 


a 


७७0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Th IS vfmding by MoE-IKS 
giesa 
WwW 


अस्पताल पहुँचाये, दवा की सब व्यवस्था की । यह सब देखकर | 
पूछा, ब्रह्मचारी जी आपको तो यह मारने के लिए लाठी लेकर j | 
था और गाली दे रहा था । आपने उसको बचाने के लिए इतना . 
gat किया ? ब्रह्मचारी जी बोले-बडे पुण्य के उदय होने पर प . 


देने वाला व्यक्ति मिलता है । | 
जीवन परिचय, गुरु कृपा और शक्तिपात । 


सन्‌ १९८१ So में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः 
बजे स्वामी श्री हरिहरानन्द सरस्वती ( करपात्री जी महाराज] 
पूजा करके रुद्राभिषेक करने के पश्चात्‌ दण्डी स्वामी शिवार 
सरस्वतीजी की तरफ देखकर बोले काशी-माहात्म्य और काशीद 
काशी का इतिहास लिखो। स्वामी शिवानन्द ( सरस्वती ) जी है 
अनपढ़ हूं । दस्तखत करने नहीं आता है। करपात्री जी ag | 
आपको सब विद्या आ जायेगी, कहते हुए नजदीक में बुलाकर ्श 
दाहिना हाथ स्वामी जी के सर के ऊपर रखे । स्वामी जी को! 
क्षण में गुरु जी ने शक्तिपात प्राप्त करा दी । उसी समय से स्वामी 
को वेद, वेदान्त एवं धर्म-शास्त्र के मन्त्र और इलोक देखते ही m 
लगने लगा । मैंने वेद और धर्मशास्त्र में शक्तिपात का वर्णन ( 


ओर सुना था, आज प्रत्यक्ष देखने को मिला । मैं बगळ में 
देख रहा था। 


काशी में एक दिन की पञ्चकोशी यात्रा सन्‌ १९८३ ई० में 
किये, स्वामी जी की अध्यक्षता में महाशिवरात्रि के दिन प्रातः 
बाबा विश्वनाथ जी के फाटक खुलने के पश्चात्‌ दशन, पूजन 
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आज्ञा लेकर संकल्प करके एक दिन की पञ्चकोशी यात्रा हजारों 
यात्रियों के साथ प्रारम्भ किए, सीढ़ियों पर चढ़कर प्रत्येक मन्दिरों के 
दर्शन करते हुए प्रातः ४ बजे से पेदल 'चले थे । सायंकाल ६ बजे यात्रा 
पूर्ण करके काशी विश्वनाथ जी का सायं ६ बजे दर्शन करने आय । 
सबसे आइचय की बात तो यह है कि स्वामी जी का स्थूल शरीर छः 
फुट लंबा और एक कृन्टल वजन का है। पञ्चकोंशी यात्रा में प्रत्येक 
देव मन्दिरों का दर्शन करते हुए चलने वाला व्यक्ति १५० सीढ़ी चढ़ता 
है, स्वामी जी प्रत्येक सीढ़ी पर उछलते हुए चलते हैं । स्वामी जी को 
पंचकोशी यात्रा में भूख, प्यास थकावट नहीं आती थी । यह मैंने 
विशेष महत्त्वपूर्ण बात देखी । स्वामी जी के पाँच दिन के पंचकोशी 
यात्रा में एक गायका बछडा भी चलता था पंचकोशी जाते के 
दिन प्रातः यात्री संकल्प लेकर चलते थे। यात्रियों के साथ उछलते 


. कूदते प्रत्येक पड़ाव में वह नन्दी पहुँच जाते हैं, जहाँ यात्री विश्राम 


करते हैं, वहीं जाकर नन्दी बैठते हैं, इसी प्रकार पाँच वर्ष तक यह 
नन्दी स्वामी जी के साथ पंचकोशी यात्रा किया । 


वाराणसी प्रदक्षिणा यात्रा 


सन्‌ १९८५ ई० में आश्विन शुक्ल शरद पुणिमा तिथि के दित 
प्रातः स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी की अध्यक्षता में हजारों यात्रियों 
के साथ विश्वनाथ आदि के दशन करके संकल्प लेकर यात्रा प्रारम्भ 
किये। मणिकणिका घाट से दर्शन, पूजन करते हुए लोलाके घाट 
में पहुंचे, वहाँ गंगा जी में एक आदमी डूब रहा था, स्वामी जी गंगा 
में कूद पड़े, उस व्यक्ति को पकड़ कर घाट पर लाए, अपने वस्त्र से 
उसके पेट में कसकर बांधे, दोनों हाथ से दोनों पेर को उठाये, डूबने 
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वाले के नाक मुह से पानी (पेट के पानी) निकाल करके उस i 
को अस्पताळ में भेज करके जगन्नाथ मन्दिर, दुर्गाजी, खोजवां, मड 
fez, लहरतारा,केन्दूमेन्ट एरिया, चोकाघाट, राजघाट (आदि) at 
se ज्य हुए, गंगा-वरुणा-संगम पहुँचे । स्वामी जी afte 
के मन्दिर में बैठकर आदिकेशव विष्णु भगवान की पूजा कर रहे 
दसरी ओर गंगा-संगम से स्वामी जी आ रहे हैं । यह दृश्य gamu 
कभी मन्दिर में] कथी दक्षिण फाटक से बाहर जाकर देखता रहा 
यहाँ स्वामी जी पूजा कर रहे हैं, वहाँ संगम से आ रहे हैं, जब संगा 
के स्वामी जी मन्दिर में आ गये, उसी क्षण मंदिर के स्वामी जी बढ़ 
हो गये, यह दृश्य देखकर मैं आइचय चकित हुआ । | 
काशी में दल महाविद्या का दर्शन यात्रा l 
सन्‌ ९३ ई में भाद्र शुक्ल अष्टमी तिथि के दिन स्वामी जी भै 
अध्यक्षता में १० माह विद्या देवी जी के दर्शन. यात्रा, यात्रियों के 
पाण्डेय घाट ताराबाड़ी में तारा देवी के दर्शन; पूजन करके 
लेकर दाहिने बते से यात्रा प्रारम्भ किये, दर्शन, पूजन ओर या 
करते हुए संकठा जी के मन्दिर में पहुँचे, संकठा जी के दर्शन कर 
थे । पुजारीजी नराज होकर बोले माई को आशीर्वाद देते हो, चम 
दिखाओ,कहते, ही संकठा जी के गले से लाळ फूल (agga) की 
उछल कर कटघरा के बाहर जाकर स्वामी जी के पास गिरी, 
जी संकठा (देवी जी) की स्तुति करने लगे । 
काशो में १२ ज्योतिलिङ्कः दर्शन यात्रा , 


. सत्‌ ९४ में ई० में श्रावण कृष्ण त्रयोदशी प्रदोष वतं के दिन 
९ बजे दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वतीजी के अध्यक्षता में सो (१ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


१४ 


Digitization by eGangotri Hace क्तानिशंया Funding by MoE-IKS ४७ 


यात्रियों के साथ मातमन्दिर घाट में सोमेश्वर नाथ जी के मन्दिर के | 
दर्शन, पूजा करके संकल्प लेकर दाहिने बतं से १२ ज्योतिछिङ्ग यात्रा 
प्रार-भ किये। यात्रा पूर्ण करने के पश्चात्‌ पुन: केदारेश्वर भगवान का 

दर्शन कर रहे थे। उसी समय केदारेश्वर ज्योतिलिङ्ग से आवाज आई, 
स्वामी शिवानन्द सरस्वती मुझे आशीर्वाद दो । दशंनार्थी मेरी पुजा 
उपासना और अर्चेना करके अपना पाप मेरे ऊपर छोड़ जाते हैं । हमें 
आशीर्वाद देकर मेरा पाप नष्ट करो । सुनते ही काशी यात्रा के संर- 
क्षक दण्डी स्वामी गंगानन्द तीर्थ जी महाराज के पाम जाकरसब बात, 
जो सुने थे,सुनाये । गंगानन्द जी बोले केदार जी प्रसन्न हो गये | जाओ 
आशीर्वाद दो | स्वामी जी जाकर केदार जी को आशीर्वाद देने लगे । 
सोमवार को केदार घाट में स्तान करके केदारेश्वर को हाथ उठाकर 
आशीर्वाद दे रहे थे। उसी क्षण केदार जी के प्रधान पुजारी पण्डित 
शिवशंकर पाण्डेय जी बोले मेरे बाबा को आशीर्वाद देते हो, चमत्कार 
दिखाओ; कहते डी केदारेश्वर ज्योतििङ्ग में चढ़ी हुई धतूरे की फूल 
माळा उछलकर स्वामी जी के पास आकर गिरी । 


काशी में नव गौरी, नव दुर्गा यात्रा. 


सन्‌ ९४ fo में आविशत शुक्ल पञ्चमी और रविवार के दिन 
दण्डी स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी की अध्यक्षता में नवदुर्गा.नवगोरी 
दर्शन, पूजन यात्रा, दुर्गा जी का दशन, पूजा करके संकल्प लेकर यात्रा 
प्रारम्भ हुई । यात्रा पूर्ण होने के पश्चात्‌ स्वामी जी पुनः दुर्गा जी की 
दशंन कर रहे थे, उसी समय दुर्गा जी की मूति से आवाज आई | 
स्वामी शिवानन्द सरस्वती मुझे आशीर्वाद दो, स्वाभी जी मेरे दशन, 
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पजन करने वाले भक्तों ने अपना जन्म-जन्मान्तरो के पाप मेरे ay 
करके मेरे ऊपर छोड़ जाते हैं। मुझे आशीर्वाद देकर उन सब Tay 
नष्ट करो। सुनते ही स्वामी गंगानन्द तीर्थ जी महाराज के पा 
मुमुक्ष भवन मठ में गये । सभी बात सुनाये, स्वामी गंगानन्द ब॑ 
स्वामी जी से बोले, दुर्गा जी आप से प्रसन्न हो गई हैं । आप जाग 
आशीर्वाद दो, इतना कहने पर, उसी समय स्वामी जी जाकर द | 
हाथ उठा करके प्रतिदिन आशीर्वाद देते रहे । विजय दशमी के हि 
स्वामी जी हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे, उसी क्षण दुर्गा जी! 
प्रधान पुजारी पण्डित बंशनाथ दुबे जी ने कहा-मेरी माई को बा 
वाद देते हो, चमत्कार दिखाओ, कहते ही दुर्गा जी के गले में पह 
हुए agga फूल की माळा उछल कर कठघरा के बाहर स्वामी जी! 
पास जाकर गिरी । 


काशी में अविसुक्ति प्रदक्षिणा यात्रा 


सन्‌ १९९४ go कातिक शुक्ल पश्चमी तिथि के दिन प्रातः i 
अविमुक्तेश्वर के दर्शन करके संकल्प लेकर दशेनाथियों के साथ या 
प्रारम्भ किये । ललिता देवी के दशन करके काशी विश्वनाथ घाट 
जाकर स्वामी जी बेठे थे, उसी समय एक सेठ आकर बोला, 4 
वस्था में आप मोटे, ताजे हैं। आप क्या खाते-पीते हैं, दण्डी ₹ 
शिवानन्द सरस्वती बोले, मैं अहनि भगवान्‌ का नाम लेकर 
हैं । भगवान्‌ को अर्पण करके खाता हूँ और सभी प्राणियों में 
का रूप देखता हूं, उसी क्षण प्रणाम करके सेठ चला गया | 
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दण्डो स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी की निष्काम सेवा 


काशी के तीर्थे मठ, मंन्दिर, गली और सड़क में पड़े हुये रोगियों. 
को देखते ही टेम्पो, रिक्शा में बैठा कर अस्पताल में ले जाकर 
तत्काळ भर्ती करा देते हैं और उन बीमारों को दवा-भोजन की 
व्यवस्था करते हैं। काशी की यात्रा करते समय जो रोगी रास्ते में 
मिळते थे, उनको पत्र लिखकर अस्पताल में भेज देते थे। स्वामी जी 


का नाम सुनते ही अस्पताल वाले मरीज को भर्ती कर देते थे । स्वामी | 
जी सभा में घोषणा करते थे, जो मानव जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट 


करना चाहता हो, वे मनुष्य मेरे साथ यात्रा में चलें । में काशो को 


संपूर्ण यात्रा करा करके पाप नष्ट करा दूंगा। मैं उन सबको काशी 
यात्रा करने वाले भक्तों को मुक्ति दिलाऊंगा, ऐसा कहते थे । स्वामीं 
जी अपने प्रवचन में, कहा करते थे जो नर-नारी धन सम्पति ओर 
सुख, शांति चाहता है, दे तीर्थयात्री तत, मन, धन से काशी को 
यात्रा करे । शास्त्र विधि से यात्रा करने वाले के घर में स्थिर लक्ष्मी 
निवास करती है और वरणी करके ब्राह्मणों को यात्रा करने भेज देने 
से भी पाप एवं संकट नष्ट होते हैं । 
सुर्य दशन-पुजन यात्रा 

भाद्र शुक्ल पक्ष के बड़े रविवार के दिन सन्‌ ९० ई० में काशी 
में १२ सूयं यात्रा एक सो (१००) यात्रियों के साथ में स्वामी 
जी जा रहे थे। लोळाकं कुण्ड में पहुंचते ही हरिश्रसाद पाण्डे जो 
आकर बोले-पुत्र केसे प्राप्त होगा? स्वामी जी बोळे काशी यात्रा 
करो, पुत्र मिलेगा । काशी की यात्रा करते हुये जिस दिन एक वर्षे 
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पूर्ण हुआ, उसी दिन पुत्र ( रूप ) रत्न की प्राप्ति हुई | उस सूर्य यात्रा 
के दिन एकादशी ब्रत का दिन था। स्वामी जी निजंला रहते 
qi बिता जल पीये १५ किलोमीटर पैदल यात्रा किये । हमलोग जल | 
बीते थे । 
i _ अष्ट भेरव यात्रा 

सैरवाष्टमी के दिन अष्ट भरव यात्रा स्वामी जी १५० यात्रियों 
के साथ जा रहे थे। हतुमान घाट में. एक नारायण प्रसाद नाम | 
के व्यक्ति आकर स्वामी जी से बोले Heat का रोग कँसे ठीक | 
होगा। स्वामी जी बोळे काशी की यात्रा करो, रोग अच्छा होगा। | 
काशी की यात्रा प्रारम्भ होते ही केन्सर रोग में आराम हुआ। | 
स्वामी जी का और काशी की यात्रा का वर्णन जितना भी करें, कम \ 
है, काशी की यात्रा करने वाले हजारों मनुष्यों की मनोकामना पुणं | 
हुई और पाप, रोग सब नष्ट हुये । 

काशी में ओंकारेश्वर अन्तग ही यात्रा 

सन्‌ ९१ €> में कातिक कृष्णपक्ष सप्तमी तिथि रविवार के दिन | 
प्रात: ९ बजे स्वामी जी की अध्यक्षता में ' ओंकारेश्वर अस्तगृ ही यात्रा | 
प्रारम्भ हुई । साधु महात्मा ओर मंदिरों ada करते हुए विश्वः , 
कर्मेश्व र के दर्शन करके गोलगड्डा, जी? टी» रोड में राजघाट atal | 
पोखरा में पाप मोचनेश्वर के मंदिर के पास पहुँचते ही कसाई लोग 
चार देशी गाय को लेकर जा रहे थे। गायों ने स्वामी जी को देख | 
कर angiangi आवाज लगाई, स्वामी जी खड़े होकर तन्दिती ग 
कहते हाथ उठाकर आवाज लगाये, उसी क्षण उन कसाईयों a 3 


} 
F 
CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi | 
sk 


Digitization by eGangotri and वि by MoE-IKS 
६१ 
मार करके वे गायें दोड़ती हुये स्वामी जी के पास आयी | स्वामी 
जी चलने लगे तो पीछे-पीछे गाये भी चलने लगीं । स्वामी जी रिक्शा 
में बेठे । चारों गायें रिक्शा के पीछे-पीछे दौड़ते हुये बाहां-बाहाँ की 
आवाज के साथ मेदागिन गौशाला पर पहुँच गई । गाय को गोशाला 
में बांधकर स्वामी जी आदिकेझव में जाकर हमलोगों से मिळे ।. 


स्वामी जी ने भगवान का नाम “श्वास द्वारा जप निरन्तर करने 
का बहुत अच्छा अभ्यास किया है। सोते, जागते, खाते, पीते अहु- | 
निश श्वास में ॐ मन्त्र का स्वत: जप करते el रात्रि में जब | 
स्वामी जी सोते है, उस समय श्वास के साथ 3% ॐ आवाज सुनाई 
पड़ती g । 

कभी कभी स्वामी जी ध्यान में ६-६ घण्टा बैठे रहते हैं कभी 
ध्यान करते हुए समाधी बारह घण्टा लगाते हैं। शंख, घण्टा बजा 
कर ध्वनि के साथ शंकर भगवान के आरती लोग करते हैं । आरती 
करते ही स्वामी जी समाधी से जागते हैं। 


मैं सन्‌ १९८० ई० में फाल्गुन कृष्णपक्ष की महाशिवरात्रि के दिन 
काशी आया ओर केदार जी के दर्शन कर रहा था, उसी समय दण्डी 
स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी को देखा, देखते ही मेरा मन उनकी 
ओर आकषित हुआ ओर मैं स्वामी जी के पीछे-पीछे स्वामी करपात्री 
जी महाराज के मठ धमं संघ में जाकर उनकी कुटिया देखा, उस 
समय स्वामी जी मौन थे. उसी समय से चलते, फिरते, खाते, पीते, 
सोते, जागते स्वामी जी का अहनिश स्मरण होने लगा । फाल्गुन 
शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन से पाँच दिन की काशो की पञ्चकोशी 
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घरिक्रमा यात्रा पर हजारों यात्रियों के साथ स्वामी जी जा रहे थे। 
मैं भी साथ में चला। काशी हिन्दूविशवविद्यालय से आगे मैंने देखा 
त्रेइ-वेदान्त के विद्वान्‌ एवं वेदिक ब्राह्मण शान्ति पाठ करते हुए साधु 
महात्मा स्वामी के साथ-साथ चळ रहे थे। चितईपुर चोराहे से 
स्वामी जी अकेले आगे आगे चल रहे हैं ओर स्वामी जी के साथ 
दोनों बगल में भारतीय वेष-भूषा में सिर पर साफा बाँधे चोबन्दी धोती : 
पहने हुए सुन्दर शरीर वाले दो व्यक्ति चल रहे हैं । जब स्वामी जी के 
साथ कोई भी मनुष्य नही रहते हैं, उसी समय वे दोनों दिखाई पड़ते 
हैं । मैंने रामेश्वर में स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने कहा- मेरे 
स्थल शरीर की रक्षा करने के लिए मेरे परमपिता बाबा विश्वनाथ 
जी अपने दो गणों को मेरी सुरक्षा हेतु दिये हैं। वही गुप्तचर 
शिवदूत हर समय मेरे पास रहते हैं । जसे मनुष्य जहाँ-जहाँ जाता है, 
agiagi उसकी छाया भी जाती है। उसी प्रकार से मेरे साथ-साथ 

शंकर जी के सिपाही सुरक्षागाडं की भाँति चलते हैं । 


इसी प्रकार हजारों चमत्कार मैंने स्वामी जी का देखा है, परन्तु | 
स्वामी जी ने किसी को बताने को मना किया। १९९५ ई० के फाल्युण. | 
शुक्ल प्रतिपदा के दिन सत्यनारायण बम्वई से आकर बोले - एक 
लाख रुपये लीजिए और बम्बई चलिए, मैं आपको बीस लाख रुपया | 
एक गाड़ी दिल्लाऊँगा। सेठ जी की बात सुनकर स्वामी जी नेव | 
एक लाख की गड्डी उठाकर फेक दिया। मेरे काशी वास में वि 
डालते हो बोळे हमारे सामने से हट जाओ त्योंही सेठ चला गया | 
पञ्चक्रोशी से आते के दूसरे दिन aag के समय मध्याह्न स | 
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करने के लिए तुलसी घाट पर गये.। गङ्गा जी में स्नान करने के 
पश्चात्‌ अकेले ही गङ्गा जी को तँरकंर उस पार जा रहे थे। 
थोड़ी हूर जाते ही दो आदमी स्वामी जी के बगल में Te लगे ओर 
उस पार जाकर बालू में स्वामी के पास बैठ गये। पुनः गङ्गा जी 
में तैरते हुए गङ्गा जी के किनारे तक आये तत्पश्चात्‌ वहीं पर 
:* अदृश्य हो गये। मैं तुलसी घाट की सीढ़ी पर बैठकर यह दृश्य देख 
रहा था, मैंने स्वामीजी से पूछा-आप के साथ वे लोग कौन ये? तो 
स्वामी जी ने कहा-वे विश्वनाथ जी के अदृश्य सिपाही हैं, आप बहुत 
भाग्यवान्‌ हैं जो दर्शन पाये, किसी को कभी भूत-प्रेत का भी दर्शन 
नहीं होता । शिवदृतों का दर्शन होते ही मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया 
, और उसी समय में आसाम विश्वविद्यालय के कुलपति का पद छोड़ 
| कर काशीवास करने लगा । 
| सन्‌ १९८३ ईश में निरीक्षणपति जी के घर पर अस्सी में विद्वत्‌ 
` सभा लगी थी। उसी विद्वत्‌ सभा में निरीक्षणपति जी बोले ओंका- 
रेश्वर अन्तगं ही यात्रा का प्रमाण नहीं है दण्डी स्वामी शिवानन्द 
सरस्वती जी के मुह से अचानक काशी खण्ड में है, निकल गया 
निरीक्षणपति जी बोले नहीं है। पुस्तक मॅगाया गया, पुस्तक में 
) ८ इलोक में ओंकारेश्वर अन्तगृ ही यात्रा प्रमाण मिला । सभा 
के पश्चात्‌ निरीक्षणपत्ति जी ने पुनः काशी खण्ड देखा वे आठ 
Rats कहीं भी नहीं मिळे । निरीक्षणपति जी ने काशी के 
विद्वानों से कहा । स्वामी जी की वाणी सिद्ध हो गई है। आप लोग 
भो भी उनसे शास्त्रार्थ नहीं करना, चूँकि भवानी के भक्त हैं। उस 
दिन से स्वामी जी का नाम काशी में सिद्ध स्वामी पड़ा । 
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RY का शी-मुक्ति-निर्णय 


` 


नोट - काशी में जो नर-नारी पाप कर्म से बच कर काशी में 
प्रतिदिन ब्रह्मामृहुतं में पहले घर में स्नान करके उत्तरवाहिनी गंगा 
जी में स्नान करके सूर्यनारायण भगवान्‌ को अर्घेदान करते हैं । 


सन्ध्या करके देव, ऋषि और पितरों का तपेण करते हैं, काशी के 
प्रसिद्ध मग्दिरों का दर्शन, पूजापाठ करते हैं। घर के पास के मन्दिरों। 
का दर्शन के पश्चात्‌ यथा शक्ति मिष्ठान, फळ, दूध, वस्त्र इत्यादि 
दान करते हैं, सोमवार और प्रदोष या रविवार के दिन काशी की 
जास्त्रविधि से काशी की यात्रा करते हैं तथा वृद्ध रोगी का दशं 
करते हैं। ऊपर कहे हुए साधन करते हुए विश्व से आए हुए काशीः 
बास करने वाले का. जिस दिन १२ वर्ष यह तपस्या करते हुए पूर्ण 
: होता है, उसी दिन उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है, अन्नपूर्णा भवानी, 
काशी विश्वनाथ जी प्रसन्न होकर भुक्ति, मुक्ति का वरदान देते | 
और विश्वनाथ जी दो अदृश्य सिपाही उस भक्त के अंग रक्षावे 
लिए देते हैं, वे सिपाही काशी वासी को तंगकरने वाले को Aga 
रहकर कष्ट देते हूँ, संकट में डालकर धनमान की हानि करा a 
काशी से बाहर निकाल देते हैं । | 


सत्‌ १९८८ ई० में फाल्गुन Yas दशमी के दिन प्रातः ९ 
स्वामी जी हरिश्रचन्द्र घाट से केदारजी जानेवाली गली में चढ 
पर चढ़ रहे थे, उसी समय मद्रास से शुक्रमन्यु शास्त्री जी की 
प्रान्तों से शास्त्राथं करते हुए और दिग्‌ विजय करते हुए काशी | 
आये । शास्त्री जी भी विद्वानों के साथ उसी गली से निकल RI 
आज काशी के विद्वानों को शास्त्राथे करने के लिए fanani 
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और शास्त्रार्थे करके काशी के विद्वानों को परास्त करके काशी से 
जायेंगे । सस्कृत में कहते हुए चल रहे थे, स्वामी जी के पीछे-पीछे 
बात करते हुए चळ रहे थे। वे लोग केदार जी के दर्शन करने गये; 
स्वामीजी केदारेश्वर के पूर्व फाटक के पास में जाकर बैठे । शास्त्री जी 


भी विद्वानों के साथ वहीं आ गये स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी ने 
ˆ` प्रश्‍न किया, आप किस विषय में प्रश्‍न करेंगे ? 


शास्त्रार्थं करने वाले शास्त्री जी एक चोपाई बोले-“मूड़ मुड़ाहि होहि 
संन्यासी, तुम से क्या शास्त्रार्थ करें ?” स्वामी जी बोळे-“काशी में 
किसी भी व्यक्ति को अनपढ़,अज्ञानी नहीं समझना चाहिए | पहले हमसे 
| शास्त्रार्थ करके मुझे परास्त करो तभी विद्वानों को लळकारना ।” स्वामी 
d जी की बातसुनकर शास्त्री जी ने ललकारते हुए प्रश्‍न किए, स्वामी जी 
उत्तर देते गए। २५ मिनट तक शास्त्रार्थ चला । शास्त्री जी के पक्ष के 
' शास्त्राथे निर्णायक थे । उन्होंने शास्त्री जी से कहा कि आप शास्त्राथं में 

स्वामी जी से परास्त हो गये। निर्णायक की बात सुनकर शुक्रमन्यु 
' शास्त्री जी उठकर प्रणाम करके चले गये । मुझे बहुत आश्चर्य हुआ 

किसीभी विद्यालय में पढ़ने नहीं गया, शास्त्राथं करने की शक्ति और 
) यह विद्या कहाँ से आयी ? 


“बेशाख कृष्ण पञ्चमी तिथि के दिन aq ८५ ई० में काशी 
विश्वनाथ स्वरूपात्म अङ्ग यात्रा” करते हुए मध्यमेश्वर के मन्दिर से 

' देशेन करने जा रहे थे । रास्ते में श्रीमद्भागवत की कथा हो रही थो। 
यज्ञ का यजमान आकर स्वामी जी को ले गया । हम लोग भी साथ 
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नें गये । प्रवचन पंडाल में स्वामी जी के प्रवेश करते ही प्रवचन करे 
वाले रविशंकर तिवारी व्यास गद्दी से एक शवौपाई बोले-- 

नारि मुई गुह संपति नासी। 

qs सुड़ाह होहि संन्यासी ॥ 

कथा कहने वाले व्यास जी का चोपाई बोलते ही गला अवर 

हो गया । व्यास गद्दी से नीचे उतर कर उछलने, कूदने और दोड़े 
लगे। कथा पंडाल में हाहाकार मच गया। व्यास जी को लोग| | 
अस्पताल ले गये मैं स्वामी जी के पास में खड़ा होकर सब दृश्य देह | 
रहा था। ड 
[नोट-वेद-पुराण, रामायण, यज्ञ में प्रवचन के आयोजन करे 
वाले धर्म परायण भक्तों से मैं नञ्ज निवेदनकरना चाहता हूँ कि प्रवचा | 
करने वाले वकता को निमन्त्रण करते समय हाथ जोड़कर प्राथंगा E 
करें कि जिस सद्ग्रन्थ से कथा व्यास गद्दी से कहनी है, उसी पुस्तक ad | 
ही प्रवचन करेंगे। देवता, साधु, ब्राह्मण और किसी की भी आलोचता 
निन्दा न करते हुए मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश, आचरण | 
उपासना विद्या प्राप्ति का साधन, भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने 
उपदेश करें। ब्यास गद्दी में बैठकर जो वक्ता दूसरे की fd] 
करते हैं, ऐसे प्रवचन कस्ने वाले हजारों व्यासों को बड़े-बड़े रो 
लगते हुए मैंने देखा है और सुना है। J | | 


काशी विश्वनाथ अन्तग हो यात्रा 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती जी महाराज सत्‌ १९९०३" | 
कातिक शुक्ल की गोपाष्टमी तिथि के दिन काशी विश्वनाथ अर्त] 
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प्रदक्षिणा यात्रा पूर्ण करके साधु, ब्राह्मगों को जलपान करा करके 
पुन: स्वामी जी १२ बजे मणिकणिक्रा घाट पर गये और गंगाजी में 
स्वान करके हृदय तक गंगा जी के जल में as होकर संकल्प किये 
और दोनों हाथ उठाकर स्वाभी जी ने जन्म-जन्मातर के पापों का 

ह्वात किया -है जन्म-जन्मान्तर के पाप, रोग बन कर मेरे स्थळ 

“शरीर में आ जाओ । मैं सम्पूर्ण पापों का प्रायरिवत्त इसी जन्ममें करके 
मुक्त होता चाहता हूँ, ऐसा कहते ही अनेक रोग स्वामी जी के शरीर 
में आ गए। स्वामी जी को कोई कष्ट नहीं हुआ। अहनिश प्रसन्न रहते 
थे और हँसते रहते थे कि ये रोग तीन दिन के मेहमान हैं। उसी 
समय मुझे स्वामी जी की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वामी 
जी की रचना ( चार पुस्तक ) सदा मिलती रहेगी -काशी माहात्म्य; 

शी का इतिहास, काशी दर्शन और काशी गौरव में पञ्चकोझी 
| 4 यात्राओं का वर्णन हैं । वर्तमान में पुस्तक अमूल्य छपी है। 


। 
l 


शिवप्रसाद उपाध्याय ( आसाम ) विश्वविद्यालय के कुलपति ।' 


इति शुभम्‌ 
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काशी में प्रतिवर्ष होने वाली प्राचीन 
रामडीछा का इतिहास 


काशी की श्री रामलीला का वर्णन करते हुए प्रवचन में ( ay 
१९८० $o) दण्डी स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती करपात्रीजी महारा | 
ने कहा--त्रेता युग के चतुर्थ चरण में श्रीं रामचन्द्र भगवान्‌ बे 
जन्म होने से पहले त्रिकालदर्शी agafa वाल्मीकि जौ 
ने रामायण लिखा था। रामजी का जन्म और विवाह होने के पश्चात 
रामजी को वनवास हुआ । राम जी जब वाल्मीकि जी के दर्शन करे 
अगस्त्य मुनि के दर्शन करने गये तो उसी दिन वाल्मीकि जौ 
काशी चले गए। त्रिलोचनेश्वर॑ मन्दिर के बगल में आकर ic 
लगे । काशीराज को पता लगा तो; काशी नरेश रामनारायण साह 
राजगुरु. हरिनारायण पाण्डेय जी ओर ऋषि ब्राह्मणों को साथ i 
लेकर वाल्मीकि जी से मिलने के लिए गए। वाल्मीकि जी A 
स्वागत करने के पश्चात्‌ “काशीराज बोले” मेरे राजमहल मे चलिए 
राजा की बात सुनते ही वाल्मीकि जी बोले कि मैं आप से रामा 
का उद्‌घाटन कराने आया हूँ। काशी के विश्वनाथ मन्दिर में Mp 
१० ( दस ) बजे रामायण का उद्घाटन होगा-यह कहकर काश 
राज अपने राजघाट ( वर्तमान में बसन्त कालेज ) के राज Ae! 
चले गए। दुसरे दिन १० बजे काशी विश्वनाथ जी के मन्दिर | 
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होगा । सुनकर ऋषि, मुनि, ब्राह्मण संव प्रसन्न हो गए । दूसरे दिन 
काशीराज वाल्मीकि जी से मिलने आए, सभा लगी थी, उसी सभा 
में काशी नरेश जी बोले, वाल्मीकि जी आप काशी वास करें। सुनते 
ही सभा के बीच में एक विशाल शिवलिङ्ग प्रगट हुआ । काशी नरेश 
उठकर प्रार्थना करने लगे वाल्मीकि जी बोले- 'यही शिवलिङ्ग 
` ऽकाशीवास करेंगे ।” वाल्मीकि जी के वचन सुनकर aA हुआ। 
राजा बोले --“आज से यह झिंवलिङ्ग वाल्मिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध 
होगा ।” राजा के वचन सुनते ही वाल्मीकि जी वरदान देते 
हुए बोले, जो नर-नारी वाल्मीकेश्वर का दर्शन-पूजन ओर 
उपासना करेंगे, उनको यह शिवलिंग आवास भोजन, सज्जन का 
, का सग ओर सत्संग प्रदान करेंगे | इनकी आराधना करने वाले भक्त 
z धन, सुख-शान्ति देंगे । वाल्मीकिश्वर को वरदान देने के 
पश्चात्‌ वाल्मीकि जी बोले-“हे राजन्‌! काशीं में रामलीला 
प्रारम्भ करें। काशीराज जी ने तत्काल आदेश दिया। महाराजा 
रामनारायण जी ने कहा कि रामनगर एवं चित्रकूट में रामलीला 
की व्यवस्था करें। कल भाद्रपद शुक्ल चतुर्देशी के दिन अच्छा Ye 
है। कल से रामलीला की हम स्वयं रहकर व्यवस्था करेंगे। काशी 
] । नरेश जी के वचन सुनकर ऋषि-मुन्ति सभी प्रसन्त हो गए । उसी दिन से 
. रामनगर की रामलीला आज तक भी अखण्ड रूप से काशीराज स्वयं 
चला रहे हैं। 
काशी में भरत मिलाप का प्राचीन इतिहास 


मेरे गुरु जी हरिहरानन्द सरस्वती ( स्वामी करपात्री जी) अपने | 
भवचन में काशो भरत मिलाप का वर्णन करते हुए बोले कि भगवाच 
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रामचन्द्र का राज्याभिषेक अयोध्या के राजा होने के बाद, ब्रह्मऋषि 
वशिष्ठ गुरुजी की आज्ञां से रामचन्द्र जी गुरु, माता, भाई ओर 
ब्राह्मणों को साथ में लेकर तीर्थं यात्रा करते हुए काशी में आए, दुसरे 
दिन रामनगर की रामलीला में भरत मिळाप सायं ८ बजे होने वाढा 
था । भरत मिलाप आज जहाँ पर होता है, वहीं पर अतिथि भवन में 
भगवान्‌ रामचन्द्र के रहने की व्यवस्था की गई थी । उस समय के। 
काशी के महाराजा रामनारायण साह जी राजगुरु हरिनारायण | 
एवं ऋषि, ब्राह्मणों और जो रामनगर की रामलीला में भरत जी 
बनते थे, अमरनाथ उपाध्याय को साथ में लेकर रामचन्द्र जी पे 
मिलने के लिए गये। पहले भरत जी से मिले और रामनगर | 
की रामलीला के रामजी काशीराज जी की आज्ञा से अयोध्या के 
भरत ओर काशी रामलीला के रामचन्द्र दोनों मिले, उसी दिन से 
भरत मिलाप Meer प्रसिद्ध हुआ। त्रेतायुग के चतुर्थं चरण में | 
काशी के धूपचण्डी मोहल्ला में भरत मिलाप हुआ था। वह काशी | 
का भरत मिलाप आज तक अखण्ड हूप से हो रहा है । 


दुर्गा जो का प्राचीन इतिहास 


सच्‌ १६६८ ईः में औरंगजेब ने दुर्गा जौ का मन्दिर तोड़ने के लिए 

सेना भेजी। दुर्गा जी के चौराहे पर सेना पहुँचते ही हजारों बाघ, 
शेर प्रकट होकर सेना के ऊपर टूट पड़े। ( उस समय घोड़ा, हाथी | 
से युद्ध होता था ) घोड़े, हाथी, शेर को देखते ही fears हुए | 
औरंगजेब की सेना जिप स्थिति में थी, उसी: स्थिति में सब भाग गये | ; 
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दुर्गा जी और हनुमान जी का प्राचीन इतिहास 


सन्‌ १६८४ ई० में ओरंगजेब की सेना दुर्गा जी के चौराहे पर 
जा रही थी उसी समय हनुमान जी हजारों विश्ञाल शरीर वाळे 
. बानरों का रूप धारण करके औरंगजेब की सेना के ऊपर 
| हर-हर महादेव की ध्वनि करते हुए चारों तरफ से पड़े टूट 
और तलवार आदि हथियार प्रत्येक हनुमान जी छोड़कर 
` फेक दिए॥ हनुमान जी का दर्शन होते ही सैनिक मूछित होकर गिर 
हि पड़े । हजारों सैनिक सड़क पर मूछित होकर गिरे हुए थे। एक 
` हनुमान जी, दुर्गा जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने 
i ` छगे। दुर्गा जी की कृपा से एक भी सेनिक की मृत्यु नहीं हुई । वही 
“हनुमान जी दुर्गा हनुमान जी के नाम प्रसिद्ध हुए। आज भी मन्दिर 
में विराजमान है। औरंगजेब यह सब बात सुनकर दुर्गाजी 
के मन्दिर को देखने के लिए चौराहे पर आया । आँख चमचमा गई, 
घोड़े से औरंगजेब गिर गया । दुर्गा जी के महन्त जी से बोला ( बुला 
कर पूछा)-“हम दुर्गा जी के मन्दिर का जीर्णोद्धार करा देते हैं” लेकिन 
महन्त जी ने मन्दिर बनवाने से इनकार कर दिया । 


॥ काशी के केदारेश्वर जी का प्राचीन इतिहास 


सन्‌ १६८४ Fo में औरंगजेब ने केदारेश्‍वरजी का मंदिर तोड़ने के 
लिये सेनाको भेलपुरा के रास्ते से सोनारपुरा होते हुए भेजा । छम्बोदर 
विनायक के मन्दिर के सामने पहुँचते ही काशी के सेनापति दण्डपाणि 
जी महाराज ने अदृश्य रूप धारण करके सभी सेनाओं को एक ही 
समय में एक साथ मारना शुरू कर दिया। मुकका,झापड़ सबको लगा । 
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Bet ही सैनिक मूषित होकर सड़क पर गिर जाते थे 
कोई भी दिखाई नहीं पड़ता था। सोनारपुरा से भेळुपुरा तक सैनिक | 
भूछित होकर पड़े रहे । सोनारपुरा में शंकर मठ में एक तपस्वी साधु | 
शंकर आश्रम नाम के दण्डी स्वामी रहते थे। एक सेनिक ने जाकर| 
स्वामी जी से पूछा -''यह मृत्यु शैय्या पर पड़े हुए सैनिक कंसे जीवित | 
होंगे ।” स्वामी जी ने कहा-"केदारेशवर का चढ़ा हुआ निर्मल जल. 
लाकर सभी सैनिकों के ऊपर छिड़क दो सभी सैनिक नीरोग ओर | 
स्वस्थ हो जायेगें।” सुनते ही चढ़े हुए जल का छोंटा देते ही सभी। 
afin उठ खड़े हुये । ; 


काशी के केदारेश्वर जी का दूसरा इतिहास 


पुनः सन्‌ १६९० ई० में केदारेश्वर मन्दिर तोड़वाने के लिए| 
सेनापति ने, जो सैनिक हिन्दू ये, उनको धोती पहनाकर ब्राह्मणों क| 
वेष में गंगा के किनारे से केदार घाट में स्तान करके हरिशंकरं| 
कर्नेल ब्राह्मणों को साथ में लेकर केदारेश्वर के मंदिर में जाकर| 
पूजा करना प्रारम्भ किया। उधर कर्नेल के पीछे-पीछे अल्लाह ख| 
नाम का एक मुसलमान हिन्दू के वेष में खङ्ग छिपा करके लाया | 
था। दशंनाथियों की भीड़ के कारण वह अन्दर तक चला TT! \ 
दुसरे फाटक के अन्दर मंदिर के बगल में जाकर नन्दी की पीठ प 
खड्ग मारा | नन्दी के पीठ से एक gas खन की धारा तीन १४ 
HAUS से गंगा जी तक बह चली । ब्राह्मणों ने केदारेश्वर की स्तुति i 
करनी प्रारम्भ की । स्तुति करते ही नन्दी की पीठ से खून बहा 


न्द हो गया | आज भी नन्दी की पीठ पर खड्ग का निशान है। 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and 5 ara U Uz st, Funding by MoE-IKS 
काशी-मुक्ति-नर्णय ७३ 


गङ्गाजल का माहात्म्य 

इस घोर कलियुग में सनातन वेदिक हिन्दू धर्म को समाप्त 
'करने की दृष्टि से लोभ लालच में पड़ करके आधुनिक विज्ञान | 
के विद्वान्‌ ओर ऊंचे पद पर पदासीन विभिन्न नेता नास्तिक हठ 
से गंगा में eara करना ओर गंगा जल पीना मना करते हैं । विश्व के 
इतिहास में गंगा जल जैसा पवित्र और शुद्ध कोई भी वस्तु नहीं है। 
शीशे में भर करके रखने पर सैकड़ों वर्ष तक ज्यों का त्यों रहता है 
भारत के मंगा जी जेसी नदी विश्व में कहीं भी नहीं है। वेद 
ओर धर्मशास्त्र कहते हैं कि मृत्युशैय्या पर पड़े हुए रोगी को एक 
बू द गंगा जल पिलाने से उस व्यक्ति के जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट 


_ हो जाते हैं। गंगा जळ से बना हुआ भोजन करने वाला, गंगा जल 


पीने वाला, गंगा जल में स्नान करने वाला व्यक्ति हृष्ट-प्रष्ट, स्वस्थ 
जीवन पर्यन्त रहता है। गंगा जी में स्नान, गंगा जळ से भोजन, 
गंगा जल पीता हो, जीवन मुक्त माना जाता है। आज भी काशी 
में मठ, मन्दिर और हजारों घरों में गंगा जल से भोजन बनता 
St काशी के राजाओं के इतिहास में सभी काशीनरेश गंगा 
स्नान, गंगा जलपान तथा गंगा के जल से बना हुआ भोजन 
'करते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। वतंमान में विराजमान काशी 
राज ( काशी के राजा ) विभूति नारायण fag जी महाराज प्रति 
दिन प्रातः ३ बजे गंगा में स्वान करते हैं, त्रिकाळ सस्थ्या शिव, 
विष्णु पुजा ओर हवन करते हैं, गंगा जल पीते हैं। गंगा जल से बना 
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हुआ पदार्थ भगवान्‌ को अर्पण करके प्रसाद पाते हैं । प्रातः ब्रह्म Tew 
में ३ बजे से गंगा स्नान करने के लिए तपस्वी सिद्ध, साधक ओर ज्ञानी 
अमर, ऋषि, मुनि, साधु एवं सन्त, भक्त गंगा जी में आते 
हैं । जो नर नारी प्रति दिन प्रातः ब्रह्म Aga में स्वान करने गंगा जी 
में आते हैं वे नर, नारी, अमर ऋषि, तपसी एवं सिद्ध ज्ञाती, साधक 
ओर साधु, महात्मा भक्तों का दर्शन पाते ही उनके जन्म जन्मान्तर + 
के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह निर्मल तथा शुद्ध हृदय वाला हो 
जाता है ( पाप नष्ट होते हैं ) पुण्य का उदय होता है, गंगा स्नान, 
| शिव पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हस्तामलक. 
हो जाता है। आज भी गंगोत्री से समुद्र तक प्रातः ब्रह्म मुहुतं में 
करोड़ों नर-नारी गंगा जी में स्नान करके अपना जीवन सफल बनाते 
हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। “गंगा जल भरकर के रखने का 
विधान” इस प्रकार है-गंगा जी में स्नान करने के पश्चात्‌ ( कटि 
पर्यन्त जळ ) गंगा जी में खड़े होकर सूर्य नारायण भगवान्‌ को अर्घ 
देने के पश्चातु उसी जगह से गंगा. जल भरकर Tal गंगा जलः 
भरकर रखने के लिए कातिक माह सबसे अच्छा माना जाता है L 


सागीरथी गंगा जी की महिमा का वर्णन वेद व्यास 
जो स्त्रथं स्कन्द पुराण सें करते हैं 
गंगायां स्तातिं यौ म्यो यावज्जीवं दिने दिने । 
जीवन्मुक्त. स विज्ञेयो देहान्ते मुक्त एव au 
अर्थ-गंगा जी में प्रति दिन cara करने वाळे व्यक्ति को जीवतः 
मुक्‍त जानना चाहिए। मरने पर तो वह मुक्त है ही। 
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दशनात्‌ स्पशनात्‌ पानात्तथा गंगेति कीर्तनात । 
स्मरणादेव गंगायाः सद्य: पापात प्रमच्यते ॥ 


अर्थ -- गंगा जी के दर्शन एवं स्पर्श स्नान और गंगा जी के गुणों का, 


` कीतँन करने से गंगा का जलपान करने वाले नर-नारी तथा गंगा जी 


के स्मरण करने मात्र से मनुष्य पाप से शीघ्र मुकत हो जाते हैं! 
आज घोर कलिकाल में आधुनिक ओर नास्तिक अज्ञाती सब 
गङ्गा में स्नान करना ओर गंगा जल पीना मना करते EL वेद 
पुराण एवं धमं शास्त्र कहते हैं कि जिन मनुष्यों ने गंगा जी का 
दर्शन, माजन, आचमन, स्नान, सन्ध्या कर देव ऋषि और पितरों का 
तपंण क्रिया, पितरों को पिण्डदान दिया; उनके सब पाप नष्ट हो 


4, जाते हैं। सनातन, वेदिक हिन्दू धमं को मानने वाले धम परायण 


लोग गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक गंगा जी में स्नान करते 
हैं, गंगा जल पीते हैं, गंगा जल से ही भोजन बनाकर भगवान्‌ को 
अर्पण करते हैं। पुजा, पाठ, यज्ञ एबं राज्याभिषेक ओर जन्म मृत्यु 
में गंगा जल के द्वारा ही सब पवित्र हो जाता है 


काशी में गंगा जी का इतिहास 
प्रश्‍न -भागीरथी गंगा काशी में प्रवेश करते ही आवाज नहीं 
करती हैं, स्थिर होकर क्‍यों चलती हैं, काशी को कभी भी नहीं 
छोड़ती है, ऐसा क्यों ? 
उत्तर--स्कन्द पुराण के काशी खण्ड में वेद व्यास जीं लिखते हैं, 
राजा भगीरथ जी गंगा जी को लेकर काशी की सीमा अस्सी नदी ' 
के संगम में जाकर पहुँचे, उसी क्षण काशी के महामन्त्री भैरव 
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अपने सेनापति दण्डपाणि आदिं गणों के साथ अस्सी गंगा संगम में 
'जाकरके गंगा जी को काशी में आने से रोक दिए । गंगा जी बोली -- 
“मैं काशी म॑ जाकर शिवलिंग की स्थापना करूंगी ओर काशी के 
नीचे से चछंगी, आवाज नहीं करूँगी, स्थिर रूप से चळूंगी।' गंगा 
जीने काशी में उत्तर वाहिनी का वरदान दिया है-“जो कोई | 
भी गंगा जी का स्मरण, दर्शन, मार्जन एवं CATA तर्पण करेंगे, . | 
उन सबको काशी विश्वनाथ जी की भक्ति प्राप्त होगी” जब गंगा i 
जी ने ऐसा कहा उसी समय विश्वनाथ जी के गण आगे-आगे चले, 
उनके पीछे-पीछे भगीरथ जी, भगीरथ के पीछे गंगा माता जी चलीं। | 
zarada घाट में जाकर शिवलिङ्ग की स्थापना की । वह मंदिर 
झूलटङकेश्व र से सटे हुए दक्षिण बगल में ऊपर qs गंगे के नाम 
से प्रसिद्ध छाल मंदिर हैं। जिसमें प्रयागराज घाट लिखा है, वहीँ | 
गङ्गेश्वर का. मंदिर है | - 


उसी दिन राजा भागीरथ जी ने शिवलिङ्ग की स्थापना atl | 
यह भागी रथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है । 


एक बार ब्रह्माजी स्वयं काशी के ऊपर से जा रहे थे । हंस वाहन | 
इवा के वेग से रुक गया। ब्रह्मा जी बोले “बया gar?” हंस बोला ९ 
काशी हमें खींच रहा है। ब्रह्माजी बोले “काशी में उतरो” काशी | 
में दशाश्‍वमेधघाट रुद्र सरोवर में स्नान करके हंस एवं ब्रह्माजी | 
ने हंसेशवर की स्थापना की | स्वयं ब्रह्माजी ब्राह्मीकवर की स्थाप 4 
करके मन्दिर बनाने का आदेश देकर ब्रह्म छोक चले गये। | 
qa बार विष्णु भगवान्‌ काली के ऊपर से कैलाश जा रहे थे। गर्ल |. 


H 


ee 
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रुक गये । गरुड़ जी बोलेकि मैं चल नहीं पा रहा हूँ (Tag जी मन 
के संकल्प के अनुसार चलने वाळे हैं) विष्णु भगवान्‌ बोले--' काशी के 
पश्चगंगा में उतरो qaia में स्नान करके विष्णु जी ने वेणीमाधव 
की मूर्ति स्थापना को और गरुड़ जी गरुड़ेहवर की स्थापना करके _ 
विष्णु भगवान्‌ कंलाश चले गये । 


प्रश्‍न--सवारी ( रेलगाड़ी, बस, ट्रक इत्यादि ) वाहन क्‍यों धीरे- 
धीरे चलते हैं ? 


प्रमाण--नन्दी उप पुराण के परिशिष्ट भाग में है ।« 

उत्तर--शिव चेतन्य ब्रह्मचारी जी ने अपने काशी मे चलने वाळे 
वाहनों के चालकों के कल्याण के लिए प्रश्‍न किया। मेरे गुरु जी 
सन्‌ १९८० में काशी में धीरे-धीरे चलने वाले वाहनों का वर्णन करते 
हुए प्रवचन में कहते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारम्भ में प्राणियों 
को मन से (मानसिक) उत्पन्न करने लगे । उस समय कूपक्षी नाम का 
पक्षी उत्पन्न हुआ ( कूर्पक्षिका विशाल शरीर वाला पक्षी ) जो आज 
समुद्रों के टापू में रहते हैं जो मनुष्यों को उठा ले जाते हैं जेसे बाज 
पक्षी ( पक्षियों ) को उठा ले जाता है उसी प्रकार क्पंक्षी भी मनुष्यों 
को आकाश मार्ग से आ करके झपट कर एवं छाती तक मुह के अन्दर 
डाल करके मनुष्यों का हाथ पैर हिलाते हुए वह पक्षी आकाश मार्ग 
से मनुष्यों को उठा ले जाता था। ब्रह्मा जी कपेक्षी से बोले 
हिमालय में जाकर शंकर-भगवान्‌ की तपस्या करो और वर माँगो 
कि हिंसक काये नहीं करूँगा। ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर adel 
TAM से चला । काशी के ऊपर से हिमालय की तरफ जा रहा 


काशी में वाहून i 
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था । काशी विश्वनाथ जी के पास में मनुष्यों को देखा ओर 
आकाश मार्ग से झपट कर सिर धड़ मुह के अन्दर डालकर 
हाथ हिलाते हुए आकाश मार्ग से लेजा रहाथा। उसीक्षणमें 
भवानी जी ने देखा ओर उसी क्षण शाप दिया कि जो काशी के जल, 
थल, और आकाश मार्ग से दोड़कर काशी की सीमा के अन्दर 
चलेगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जायेगी। दूसरा शाप- मेरे गण 
उस वाहन को रोक देगें । तीसरा शाप-काशी में जो हिंसक 
| प्राणी आयेगा, वह अहिसक हो जायेगा। माँ भवानी के शाप से 
आज भी वाहन धीरे-धीरे चलते Fi काशी की सीमा के अन्दर जो 
चालक गाड़ी को तेज चलाते हैं, उनको टक्कर लगना या काशी में 
मृत्यु होना संभव है। हजारों ऐसी घटनायें काशी में देखने ओर सुनने 
` में आती हुँ। 
काशी में वाहन चाळक जितना धीरे-धीरे चलायेगा उतना ही धनी, 
नीरोग और सुखी रहेगा। यह काशी विशवनाथजी का वचन है। 
विश्वनाथ जी के अदृश्य गण तेज चलने वाले प्रत्येक वाहन को रोक 
देते हैं । अज्ञानी चालक समझ नहीं पाते और aed में वाहन गिर 
जाते हैं। 
सन्‌ १९५० ई० में पंजाब मेल तेजी से राजघाट पुल पर से । 
काशी की सीमा के अन्दर प्रवेश करने लगी । उसी समय शिवगणों ने 
गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक दिया । गाड़ी उछलकर गङ्गा जी में गिर | 
गयी । इसी प्रकार कुछ वर्ष पहले भी एक गाड़ी उसी प्रकार उठ | 
कर गंगा जी में गिर पड़ी । हजारों यात्री मरे । दो वर्ष पूवं गुरुध्ाम | 
से मारुति दुर्गा जी की तरफ जा रही थी । तेज चलकर दुर्गाकुष्ड i | 
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जाकर गिर जाने से चार व्यक्ति मरे। तेज मोटर साइकिल ओर 
गाड़ी में प्रतिदिन टक्कर लगने का समाचार सुनने में आता है | 
(१) काशी में तेज गाड़ी चलाने वाले । 
(२) पाप कमं करने वाले | 
| (३) काशीवासियों को कष्ट देने वाळे | 
| (४) अभिमान करने वाले | 
(५) दुसरे के धन, मकान, जमीन हड़पने वाले | 
(६) साधु-महात्माओं को कष्ट देने वाले | 
(७) मुख से किसी को भी गाली देने वाले । 
(८) मंदिर मृतियों को तोड़ने व खण्डन करने वाले | 
(९ दूसरे की निन्दा करने वाले । 
= ऐसे व्यक्तियों को काशी क्षमा नहीं करती हैं ओर विश्वनाथ जी 
के सेवक पापी को डण्डा मारते हुए काशी की सोमा से बाहर निकाछ 
देते हैं। इन नो प्रकार के ( अपराधी ) व्यक्तियों को काशी में विश्व- 
नाथ भगवान्‌ की पूजा करने पर भी बराबर विघ्त, संकट, दुःख, कष्ट 
आते रहेंगे। क्योंक्र ऐसे व्यक्तियों को काशी की सीमा से बाहर 
निकालने का आदेश है। घर के लोगों को या उनके शत्रुओं को प्रेरणा 
] करके उन पापियों को दूसरे से टकरा करके कुकर्म करने वाले मनुष्यों 
\ को काशी से बाहर निकाल देते हैं। वर्तमान सरकार भी पापी को 
पकड़ कर जेल में डाल देती हैं । जेल भी मोक्ष भूमि की सीमा से 
बाहर भाना जाता है । 
भ०-काशी में अपने से बड़े को माननीय पूजनीय एवं राजा- 
महाराजाओं को हर-हर महादेव के ध्वनि से स्वागत करते हैं। यह 
हर-हर महादेव की परम्परा कब से चली और किसने चलायी | 
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_छ०--सत्ययुग के प्रथम चरण में काशी विश्वनाथ जी अपने राज- 
सभा-सदन में देवता, ऋषि, मुनि, साधु, महात्मा एवं अच्छे मानव, 
ओर भूत पिशाच, अपने मंत्रिमंडल भैरव, वीरभद्र, दण्डपाणि इत्यादि 
सभासदों के साथ a8 हुए थे । विशाल सभा लगी हुई थी। उसी 
सभा के मध्य में वैकुण्ठ से विष्णु भगवान्‌ गरुड़ पर चढ़कर आकाश 
मार्ग से सभा के मध्य में उतरे । विष्णु भगवान्‌ का दर्शन पाते 
ही सभासद सहित काशी विश्वनाथ जी उठकर खड़े हो गये । दोनों | 
हाथ जोड़कर सिर झुका करके विश्वनाथजी ने gegt महादेव की 
ध्वनि लगायी | आकाश मण्डल में ध्वनि गुञ्जायमान हो गया । उसी | 
समय विष्णु भगवान्‌ बोले “आज से काशी में स्वागत,हर हर महादेव | 
के ध्वनि से होगा और जो व्यक्ति स्वागत करते हुए हर हर महादेव | 
की ध्वनि लगायेंगे, उनके पाप रोग, संकट नष्ट होंगे । मेरे और 
शंकर भगवान्‌ के भक्त बनेंगे ।” विष्णु भगवान्‌ के कहने से उसी | 
दित से हर हर महादेव से स्वागत करने की परम्परा चली आ रही | 
है ओर अनादिकाल तक चलेगी । 

[ प्रमाण ऋग्वेद में है ] | 

प्र०-- “काशी में अपने से बड़े माता-पिता बड़े भाई और माननीय | 
पूजनीय गुरु, एवं साधु महात्मा तथा ब्राह्मणों के चरण छूकर प्रणाम | 
करने की परम्परा कब से चली ओर किसने पैर छू कर स॒वं प्रथ | 
प्रणाम किया ।” | 
उ०-सत्ययुग के दूसरे चरण में ब्रह्माजी अपने मानसिक पुत्र सप्त | 
ऋषियों से मिलने के लिए काशी आये । सप्त ऋषि प्रातः संध्या a 
रहे थे। आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी वहीं पर प्रगट हो गये सप्त alt | 
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सब उठकर एक पंक्ति से सिर को झुका करके दोनों हाथ से पेर छूकर 
प्रणाम किया । पीठ पर हाथ रख करके सबको आश्षीर्वाद देते हुए ब्रह्मा 
जी बोले--“आज से मृत्युलोक में जो मनुष्य अपने से बड़े को सिर 
झुकाकर पैर Gat उनके अभिमान, दरिद्रता और पाप करने की बुद्धि 
नष्ट होंगी । जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चरण स्पर्श करने की पर- 
* म्परा चलेगी ।” कहने के पश्चात्‌ वरदान देकर ब्रह्माजी ब्रह्मलोक चले 
गये। . [ प्रमाण agaa में है ] 

सिर झुकाकर चरण छूने वाले व्यक्ति को चारो पदार्थ प्राप्त 
होते हैं-- 

प्रभिवादनशीलस्थ नित्यं बुद्धोपसेविनः। 
चत्वारि तस्य वर्धन्ते गाय: विद्या यशो बलस्‌ ॥ 

अपने से बड़े माता, पिता, गुरु एवं माननीय, पूजनीय, साघु, 
ब्राह्मण और वृद्ध इत्यादि बड़ों का चरण स्पशं करने वाले नर-नारियों 
को यश, सम्मान, बळ की प्राप्ति होती है, आगु बढ़ती है। इतना ही 
नहीं जीवन में धन, सुख, शान्ति की प्राप्ति होती है। 

प्रश्‍न - काशी ढूण्डे वेद ओर पुराणों में कहा गया है। काशी को 
धरतो पर चलने मात्र से मुक्ति कसे प्राप्त होती है ? 

उत्तर -काशी में तेतीस कोटि देवता, अमर ब्रह्मा, ऋषि, जीवन- 
उक्त साधु, महात्मा और सिद्ध एवं विरक्त,तपस्वी त्यागी तथा साधक, 
भगवान्‌ के अनन्य भक्त, ज्ञानी, त्रिकालदर्शी, अग्निहोत्री आदि विद्वान्‌ 
हाण निवास करते हैं। वेदों ते fe डिम्‌ घोष किया है कि काशी 
की दशंन यात्रा करने मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष स्वतः 
हेस्तामलक हो जाते हैं । चूँकि ऊपर कहे हुए दृश्य या अदृश्य देवता 
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त्रिकालदर्शी सिद्ध साधुओं के दर्शन और जो अदृश्य हैं, वे मनुष्य के 
नेत्र इनको देख नहीं पाते । इन जीवनमुक्त अमर ऋषियों और देव| 
ताओं के रास्ते में चछते समय शरीर में हवा लगते ही पाप, वासना| 
शरीर के अन्दर रहने वाळे षड्विकार सब नष्ट (भस्म) हो जाते èl | 
पाप एवं वासना से सूक्ष्म शरीर बनता है। सुक्ष्म शरीर ही प्राणियों | 
को कभी स्वर्ग में ले जाता है, कभी नरक में डाळ देता है । जो मनुण 


पाप कर्म करते हैं, उनको सूक्ष्म शरीर चौरासी लाख योनि में जभ 


दिलाता है। वेद में विष्णु भगवान्‌ कहते हैं, प्रातः तीन बजे काशी| 
seq, वीरभद्र इत्यादि भ्त 


अपने सेवक दण्डपाणि, भे 
Sane काशी की सीमा के अन्तर्गत तीथे afai = ay | 
यात्रा करने जाते हैं। विश्वनाथ जी काशी की गलियों में Seg 
मम्दिरों का दर्शन करते हैं, इसलिए वेदों में काशी ढूण्डे नाम el! 
काशी में जो नर, नारी प्रातः ३ बजे उठकर स्तान करके देव मन्दिर 
की दर्शत-यात्रा करने जायेंगे उनको चारों पदार्थ प्राप्त होंगे-(| 
धर्म, (२) aa, (३) काम, और (४) मोक्ष, । विष्णु भगवान्‌ की a 
सुनकर ऋषि, मुनि प्रसन्न हुए । 
प्रश्‍न -विइव के मनुष्य काशी को गुरु क्यों कहते हं ! aai 
वैदिक, हिन्दू धर्म को मानने,वाळे काशी को गुढ क्यों मानते हैं त 
काशी में सभी सम्प्रदाय, सभी धर्मे को मानने वाले एवं सभी जाति! | 
मनुष्य काशी को गुरु क्यों कहते हैं ! E | 
` उत्तर-न्रह्मा जी ने सृष्टि करते समय सबसे पहले पशु wg 
को मातसिक संकल्प से उत्पन्न किया पुनः मन से संकल्प करत | 


ऋति (मात क्र Ie 
oA RANT AWTS) अगदो गये। आगे वही Varanasi 
ह 
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के नाम से प्रसिद्ध हुए । सप्तऋषियों को देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो 
गये । ब्रह्मा जी सप्तऋषियों का नामकरण-संस्कार करने के पश्चात्‌ 
बोळे -- “आप लोग काशी में जाकर काशी विश्वनाथ जी का दर्शच | 
करके तपस्या करो। सुनते ही सप्तऋषि आकाश मागं से काशी 
केदारेश्वर घाट में उतरे। केदार घाट में स्नान करके सप्तऋषियों ने 
| दस हजार वर्ष तक तपस्या की। विश्वनाथ भगवान्‌ प्रसन्त होकर 
वर देने के लिये गये। ( जंगमबाड़ी मुहुल्ला है; जंगमबाड़ी मठ में 
भाज भी सप्तऋषीश्वर हैं) सब ऋषि आँख बन्द करके तपस्या में 
छीन थे । 
विश्वनाथ जी ने कहा कि आप लोग जितका तप, ध्यान कर रहे 
र वह मैं आप लोगों को वरदान देने के लिए आया हुं । इतना कहने 
पर भी ऋषियों को समाधि नहीं खुली विश्वनाथ जी ने अपना डमरु, 
कपोल (गाल) में gar दिया सप्तऋषियों की समाधि खुल गई। fara- 
नाथ जी बोले--“'वर माँगो” ऋषि लोगों ने कहा कि आप जो उचित 
समझे वही वर हमें देने की कृपा करें । विश्वनाथ जी कहने लगे “हे 
प्रप्तऋषियों ! विश्व में जितने मनुष्य होंगे, सब आप की सन्तान माने 
जायेंगे और मनुष्यों का गोत्र आप लोगों के नाम से चलेगा । सभी 
आप लोगों के वंशज माने जायेंगे ga: विश्वनाथ जी बोले -- 
“आप लोग अपने-अपने नाम से प्रत्येक मुहल्ले में शिवलिंग को 
स्थापना करके तीनों लोकों में सनातन वैदिक, धर्म, के प्रसारःप्रचार 
हैतु भ्रमण करें। मावन मात्र के कल्याण के लिए नियम, आच- 
रण, शिक्षा, दीक्षां ओर प्रवचत से मनुष्यों को सही मार्ग पर लगाने 
के छिए उपदेश HL | सबको आशीर्वाद दें । वरदान प्राप्त करके सप्त 
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गस 
८४ काशी का इतिह 


ऋषियों ने काशी की स्तुति कौ और कहने लगे-- “काशी हम | 7 
की गुरु है, काशी से ही हम लोगों को शिक्षा,दीक्षा, ज्ञान और वरदा! 
प्राप्त हुआ,काशी हमारी गुरु है और विश्व का गुरु : । काशी में रहे | 
वाले आपस में गुरु शब्द का प्रयोग करेंगे।” सप्तऋषियों ने काशी 
वरदान दिया । काशी में सप्तऋषि, दर्शन, पूजन; यात्रा प्रत्येक | 
qad तिथि के दिनकरनी चाहिए । प्रातः नित्य कर्म से निवृत हो | 
पूजा की सामग्री गंगा जल साथ में लेकर दाहिने ad से यात्रा | | 
जंगमबाड़ी में कश्यपेश्वर का दर्शन, पूजन करने के पश्चात्‌ सं | 
लेकर दर्शन, यात्रा प्रारम्भ करते हैं । | 


१--कश्यपेश्वराय नमः (मकान नं० डी २५/९ में है। ales | 


बाड़ी) | 
२--अज्ञीरसेश्वराय नमः (He नं० डी० ९५/९ में है मो०| 
बाड़ी) | 
३--लोमसेश्वराय नमः (Ho नं० So ३६/३३ में है मो दे 
बड़ादेव) 
४--गौतमेश्वराय नमः (We नं० डी ३६/३३ में है मो० 
बड़ादेव) 
५--पुलस्त्येश्वराय नमः (Ae नं० सी० के० १०२४ में है 
ब्रह्मनाल) | 
६--वशिष्ठेश्वराय नमः ( Ho नं० सी० He ६/१७ 
संकठा वसिष्ठधाम ) 


2a 


में है | 
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सप्तऋषि दर्शन, पूजन, यात्रा करने वाले भक्तों के प्रति सप्त 
ऋषि प्रसन्न होकर दर्शनाथियों को घन, सम्पत्ति, घमं, सुख-शान्ति 
इस लोक में देकर सुखी रखते हैं, परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं । 
ब्रह्मा जी को काशी में जो चमत्कार हुआ उसका वर्णन सुनिये । 
सत्ययुम के प्रथम चरण में काशी के ब्रह्मा घाट में ब्रह्मा जी आकाश 
| मार्ग से उतरे । जमीन पर चरण रखते ही आकाशवाणी हुई-- 
| “ब्रह्मा जी आपकी सृष्टि में जो जन्म-जन्मान्तर के और इस जन्म. 
के पाप कमं करने वाले हों इन सब पापियों को काञ्ची भेज दीजिए t 
सब पापियो को काशी मुक्त कर देगी ।” आकाशवाणी सुनकर ब्रह्माः 
जो आश्रयंचकित हुए-“मैं विश्व के सभी तीथों में गया, ऐसी, - 
आकाशवाणी सुनने को नहीं मिली । यह काशी मेरा गुरु है। मैंने. 
पुष्यो को तपस्या, आचरण, साधना और उपासना कर्म, ज्ञान 
की शिक्षा-दीक्षा दी है। कहते हुए ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गये । 
प्रमाण अथवंवेद में है। 
नारद जी को काशी में आते ही जो चमत्कार हुआ उसका 
वणेन सुनिये । सत्ययुग के चतुर्थं चरण में नारद जाकाश मागे 
से काशी विश्वनाथ घाट में उतरे । पृथ्वी पर पैर रखते ही 
आकाशवाणी हुई ( नारद जी चौदह लोकों से भ्रमण करते हुए 
काशी आ रहे थे )—area जी विश्व में जितने पापी हों उन 
प्रेरणा करके काशी में भेज दीजिए। आकाशवाणी 
शनकर नारद जी ने प्रश्‍त किया क्या पाप करने वाले को काशी मुक्ति 
दग “पुत्र: आकाशवाणी हुई-"काशी में पाप कमं करने वाळे को भो 


भरव भय दिखा कर मुक्त कर देते हैं” । नारद जी बोले-“मैं तीनों 
Mat के तीया में गया, मुझे कहीं भी ऐवी शिक्षा नहीं मिली । काशी | 
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मेरा परम गुरु है।” कहने के पश्चात्‌ नारद -जी केलाश चले गये | 
( प्रमाण कातिकेय उपपुराण में है )। | 

वेद पुराण ओर ध्म शास्त्रों में वर्णन है-- 

त्रिभिवंषँस्त्रिभिर्मासे स्त्रिभिः पक्षे स्त्रिभिदिने: । 
ग्त्यत्कटेः  पापपृष्येरिहैव फलमइ्न्‌ते॥ | 

द वेद में लिखा है कि काशी में जैसे पुण्य बढ़ते है, वसे है| 
पाप भी बढ़ता है। पापी पाप करने वाला व्यक्ति तीन महीने ती! 
वर्षों तक और पापी का पुण्य अधिक हो तो १२ वर्षों तक रह सकता 
है । १२ वर्षों के पश्चात्‌ वह समूल नष्ट हो जाता है। पाप करने वाहे 
व्यक्ति पर विघ्न और संकट आते रहते हैं। काशी में निन्दा न कही 
हुए, शिवभक्ति, परोपकार-दान करते हुए, वेदान्त और शिव सम्ब 
अवण-सत्संग करते हुए काशी वास करना चाहिए। घनी वर्गों को 
सन्तान और कुल की वृद्धि हेतु ओर कुळ का उद्धार करने के | 
अन्न क्षेत्र खोलना चाहिए और सत्संग, यथाशक्ति दान करते 
काशी में रहना चाहिए । 

वैकुष्ठ से विष्णु भगवान्‌ काशी में आये। सत्ययुग कें तृतीय चर 
में काशी विश्वनाथ घाट में पृथ्वी पर विष्णु भगवान्‌ के पेर रखते ९ 
आकाशवाणी हुई--''हे विष्णु, काशी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 
पदार्थं स्वतः सबको प्राप्त होता है। आपको क्या चाहिए ।” म 
वाणी सुनकर भगवान्‌ विष्णु चकित होकर बोले--“मैं न 
के सभी तीरों में गया, कभी भी इस प्रकार की बात सुनने म 
आयी” काशी को नमस्कार करके, काशी मेरा गुरु है- कहते! 
“विष्णु भगवान्‌ वैकुण्ठ चले गये । 


: 
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| वेदव्यास जी को काशी आगमन के समय में जो चमत्कार हुआ उसका 

वर्णन सुनिये द्वापर युग के द्वितायचरण में जब वेदव्यासजी आकाश 

| मागे से काशी में cart तथा सोमनाथ [मान मन्दिर] घाट में स्नान 

| करके संध्या कर रहे थे, उसी समय तीन वर्ष का बालक आकर 
संस्कृत में तोतली बोली से वेद व्यास से बोला-“'गुरुजी आपने काली 

की अन्नपूर्णा जी के विषय में पुराणों में कुछ भी नहीं लिखा ।”बालक 

| के वचन सुनते ही व्यास जी चौंक उठे, बोले -“काशी मेरा गुरु है। 

| क्योंकि मैं विश्व के तीर्थो में गया, कहीं भी मुझे सुझाव नहीं मिला ।” 

| यह कहते वेदव्यास जी बदरिकाश्रम चले गये | 


[ प्रमाण नन्दी उप पुराण में है। | 


भारत में कालिदास विद्वान्‌ हुए । शास्त्रार्थं में दिग्विजय करते . 
हुए काशी के विद्वानों को शास्त्राथे में परास्त करने के लिए काशी 
| | आये। दशाश्वमेध घाट में जाकर स्नान करके संध्या कर WAI 
भवानी जी साधारण स्त्री की भेष बनाकर, दशाश्वमेध घोट में दो 
' घड़ों में जल भरकर एक घडा कटि में दूसरा घडा सिर पर रखकर 
| कालिदास जी के सामने आकर खड़ी हुई । बहुतदेर तक कालिदासजी 
| को देखती रही । कालिदास जी संस्कृत में बोले -"क्या देख रही हो ।” 
भवानी बोली-“तेरे जेंसा ही शास्त्रार्थं करके दुसरे को परास्त करने 
| वाला ओर मूर्खं, अज्ञानी, तुम्हारी ही शक्ल का मेरा नौकर खो गया 
| है। मैं उसी को देख रही हूँ ।” भवानी संस्कृत में बोली । भवानी की 
, पात सुनकर कालिदास चौंक उठे-“मै भारत के तीर्थों में गया, कहीं 
भी ऐसी शिक्षा नहीं मिली । काशी मेरा गुरु है” कहते हुए चले गये। 
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प्रश्‍न--विदवव में कहीं भी शवदाह संस्कार यात्रा में 'राम ताम 
सत्य है' नहीं कहते हैं। काशी में क्यों “राम नाम सत्य है” कहते हैं, ॥ 
उत्तर-ऋग्वेद के चतुर्थं भाग में “राम नाम सत्य है! का वर्णन | 
हैं। सत्ययुग के तीसरे चरण में दुर्वासा ब्रह्माषि काशी विश्वनाथ | 
अविमुक्त भवन के द्वार पर द्वारपाल सनत्‌ ने दुर्वासा जी को रोक 
दिया | दुर्वासाजी ने कहा-“हमें भवन में जाने से कभी भी रोका नहीं | 
दुर्वासा जी ने 'मृत्यु हो' शाप दिया । शाप देकर दुर्वासा जी भवत 
में चळे गये । विश्वनाथ जी ने ब्रह्मषि दुर्वासा जी का स्वागत किया | 
जी अविमुक्त भवन के बाहर आये । देखा द्वारपाल की मृत्यु हो गई थी | 
शब्द कहा था तब नारदजी बोले थे कि दुर्वासाजी के वचनसे तुम्हारी | 
मृत्यु होगी । नारद जी के शाप के कारण सनत्‌ को मृत्यु हुई । अपने | 
को भोगना पड़ता है । अच्छे कमं करने वाले के घर में धन, anfi 
और सुख, शान्ति स्वतः (घर में बिता) बुलाये आते हैं। ( मगुण 
उपासना, व्रत, दान, यज्ञ, एवं निष्काम सेवा और सभी पर al 
तथा जो जैसा व्यक्ति हो उनके कल्याण के लिए उपदेश करती 


इसका प्रमाण क्या है? 

जी का दर्शन करने के लिए काशी में आये। काशी विश्वनाथ जी के | 
मया । तुम क्यों रोकते हो?” दुर्वासा जी को क्रोध आया, उस समय | 
और जलपान कराया । दुर्वासा जी को कुछ दूर पहुँचाने लिए faaan, 
विश्वनाथ जी ने सबसे कहा कि एक बार नारद जी को सनत्‌ ते ati 
शरीर से किया हुआ कुकर्म या सुकर्म-दोनों कर्म, करने वाले व्यर्ति| 
मात्र को दुष्कम से बचकर के सत्‌ कमे करते हुए पुरुषार्थे ae 
चाहिए । ) विश्वनाथ जी ने कहा कि सनत्‌ जी काशी यें मर 
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मुक्त हो गये । काशी में मरने वाले व्यक्ति का पुनः जन्म नहीं होता । 
विश्वनाथ जी के वचन सुनकर सब प्रसन्न हो गये । ब्राह्मणों ने दुर्वासा 
जी से कहा कि यह सनतु ब्रह्मा जी का मानसपुत्र हैं। आप को ब्रह्म- 
हत्या का पाप रगा है। आप मणिकणिका घाट में स्नान करके 
शिवलिङ्ग की स्थापना ओर मन्दिरों का जीर्णोद्धार कीजिये। 
`, ब्राह्मणों का वचन सुनकर दुर्वासा जी ने शिवलिङ्ग की स्थापना 
तपस्या करने के लिए चले गये। इधर विश्वनाथ जी ने भैरव ओर 
दण्डपाणि जी से कहा कि सनत्‌ के दाह संस्कार शव यात्रा में जाने के 
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लिए देवता, मनुष्य, एवं भूत, प्रेत, वेताळ सबको निमन्त्रित करो । 


की । दुर्वासा द्वारा स्थापित लिङ्ग का नाम दुर्वासेश्वर पड़ा । दुर्वासा 
जी त्रिलोचनेश्वर महादेव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करके 


के ऊपर सजा हुआ चार व्यक्ति Hea पर रखकर चल रहे थे । सबके 
पीछे देवता, उनके पीछे विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी के पीछे दानव, 
उनके पीछे भैरव आदि उच्चपद के अधिकारी, उनके पीछे 
भूत-प्रेत वेताल इत्यादि भक्त चले। उसी समय काशी विश्वनाथ जी 
बोले कि सब मिलकर एक स्वरसे “राम नाम सत्य है” बोलो सत्ययुग 
के तीसरे चरण से आजतक aas ओर 'निरन्तर राम नाम सत्य है 
की ध्वनि काशी में शव यात्रा में होती है ओर विश्वनाथ को आज्ञा 
से ही हो. रही है। काशीविश्वनाथ जी ने सनत्‌ की मृत्यु के सोलहवें 
दिन विशाल साधु, ब्राह्मण भोजन ( भोज ) भण्डारा किया। 


विश्वेश्वरगंज (वर्तमान में टाउमहाल)में सभा लगी | सबसे आगे बाजा 
बजाने वारे चले, उनके पीछे नृत्य करने वाले, उनके पीछे मुर्दा बांस 


| 
| 
| 
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विश्वनाथ जी की आज्ञा से आज भी मठ, मन्दिरों में मृतक व्यक्ति के | 
घर में सोलहवें दिन साधु, ब्राह्मण भोज, भण्डारा होता है। 


प्रश्‍न - काशी में राजपरम्परा कब से चली और राजतिलक 
( अभिषेक ) प्रथम किसने किया तथा पहला राजा काशी में 
कोन बना ? 


उत्तर- सत्ययुग के द्वितीय चरण में ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प 
से उत्पन्न मानस पुत्र हुआ। नाम करण-संस्कार करने के पश्चात्‌ 
ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय पर्वेत पर जाकर भगवान्‌ शंकर की | 
तपस्या करों । [ सत्ते नाम का मनुष्य ] नेपाल के मुक्ति नाम क्षेत्र के 
घौलागिरि पर्वत पर जाकर तपस्या करते GAL भगवान्‌ शंकर _ 
तपस्या से प्रसन्न होकर वर देने के लिए गये और बर मांगो कहा। 
सत्ते जी ने कहा कि आप जो उचित समझे वहीं वरदान दें। 
भगवान शंकर वरदान देते हुए बोले-- “पहला वरदान राजा बन 
कर प्रजा का पालन करो, दूसरा वरदान शरीर के अन्त में मुक्त 
कर दूंगा | वरदान देकर भगवान शंकर अन्तँध्यान हो गये । 


नारदजी काशीमें विश्वनाथ भगवान्‌ का दर्शन करने गये । नारद 

जी ने विश्वनाथ जी से कहा कि तपस्वी, विरवत, बुद्धिमात, ay | 
को शंकर जी ने राजा बनने का वरदान दिया है। उनको आप काझी | 
का राजा बनाइये | नारदजी का वचन सुनकर विश्वनाथजी भगवा | 
विष्णु से बोले--"काशी का राजा सत्ते को बनाया जाय!” विष्णु | 
जी ने ब्रह्माजी का स्मरण किया। ब्रह्माजी प्रगट हो गये । विष्णुजी 
ब्रह्मा जी से बोले-"आप के पुत्र सत्ते को विश्वनाथ जी काशी का. | 


$ 
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राजा बनाना चाहते हैँ ।” ब्रह्मा जी बोले -“कल अच्छा Ted है।' 
विष्णु भगवान्‌ सत्ते को लेने गये । सत्ते जी हाथ में कमण्डल, दाहिने 
हाथ में पलास का दण्ड लिए, सिर में जटा धारण किए हुए, 
सर्वाङ्ग शरीर में भस्म लगाये हुए, कोपीन ( लगोटी ) पहने हुए 
ब्रह्मचारी साधु के भेष में आये । फाल्गुन कृष्ण महाशिवरात्रि 
के दिन प्रातः ११ बजे ब्रह्मा जी ने सत्ते ब्राह्मण को काशी के 
वर्तमान में बसन्त कालेज में राजतिलक कर दिया । विष्णुभगवान्‌ 
राज्याभिषेक करके काशी के राजा को वरदान देते हुए बोले 
“जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक काशी की राजपरम्परा चलती | 
रहेगी। जो भी काशी का राजा बनेगा काशी का राजा धर्मात्मा 
होगा । विष्णु भगवान्‌ ने काशी के राजा को वरदान दिया । अथवेवेद 
में वर्णन है । i 

विश्व के राजा विद्वान्‌, विरक्त, तपस्वी साधु से उपदेश लेते हैं. 
ओर विद्वात्‌ ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा प्रजा का पालन करते है । 
भारत के इतिहास में साधु ओर ब्राह्मण की आज्ञा से राजा राज्यः 


करता है ओर सुखी रहता है | 


ea 


`~ 
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काशी में प्रसिद्ध लोळाकं कुण्ड का इतिहास 


लोलार्ककुण्डाय नमः 
मकान न० Sto २/३१ भदेनी, काशी में R 


faa वाषिकीं यात्रां नरः पापेः प्रमुच्यते । 
कृतानि यानि पापानि az: संवत्सरावधिः ॥ 
नश्यन्तिएषतेस्तानि षष्दर्यके लोलदर्शनात्‌ । 
लोलाकंसङ्कमे स्सात्वा दानं होमं सुरार्चनम्‌ ॥ 
यात्किचित्कियते कर्म तदान्त्याय . कल्पते | 
qasan लोलाकं यः पश्यति शुचिब्रतः ॥ 
न तस्य दुःखंलोंकेऽस्मिन्कदाचित्सम्भविष्यति | 
सेवन्ते तं नरं क्लेशाः तं चक्षव्याधिप्तम्भवाः ॥ 
( काशी खण्ड ) 
अर्थ-काशी में लोळाकं कुण्ड पर जो मनुष्य वाषिक यात्र 
करता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है । मनुष्य के द्वारा एक सम्ब 
तसर ( एक वर्ष ) के मध्य में किये गये सभी पाप लोलाक कुण्ड मै 
स्नान करके लोलाके सूर्येश्वर के दर्शन करने से क्षण भर में नष्ट 
हो जाते हैं। लोलाकं, गङ्गा संगम लोलाकं कुण्ड ओर गङ्गाजी के 
संगम लोलाकं घाट में ena करके दान हवन देवाचंन जोभी | 
शुभ कर्म किया जाय वह अनन्त गुणा फल देने वाळा होता है। प्रत्येक | 
रविवार को और प्रतिदिन दर्शन करने वालों को ( छोलाकं ) चित्ता | 
नहीं देते । सब चिन्तायें दूर हो जाती हैं । | 
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रविवारे रवेयात्रा षष्ठ्यां वा रविसंयुजि । 
तथेव रविसप्तम्या सवं विघ्नोपञ्ञान्तये ॥६५॥ 
(काशी खण्ड अ० १०० )' 
अथे रविवार के दिन जब षष्ठी या सप्तमी तिथि पड़ती हो, 
जिसको पदयोग कहते है । इस पद्म योग में १२ सूयं ग्रहण में स्वानकरने 
के समान फल देने वाळा माना जाता है। ऐसे महायोग के दिन पाए ९ 
ओर सर्व विघ्नों की शान्ति के लिए qa यात्रा करनी चाहिए। जिनकी 
atag को ज्यीति कमजोर हो गयी हो वे नर-नारी सूर्य यात्रा विधि 
वेक करें, उनके नेत्र की ज्योति में वृद्धि होती है और चमंरोग अच्छे. 
होते हैं। जो यात्री काशी की १२ सूर्य यात्रा करने में असमर्थ हैं; 
ब्राह्मण को वरणी करके यात्रा करने भेज दें और वे प्रतिदिन Glows 
कुण्ड के दर्शन करें । घर में या किसी जलाशय में स्नान करके घोयाः 
हुआ शुद्ध वस्त्र पहन कर, अपनी मनःकामना पूर्ति करने के लिए अमुक 
रोग, अमुक संकट, अमुक पुत्र प्राप्ति के लिए इत्यादि संकल्प करके 
हाथ में फल-फूल, पैसा, पूजा की सामग्री साथ में लेकर जिस तोथे सें 
ओर जिन मन्दिरो मे दशंन करने जाना हो, उनका स्मरण ओर. 
कीतँन करते हुए शते:-शनेः चले | तीथं एवं (साधु महात्मा) मन्दिरों 
का दशन दूर से होते ही शरीर झकाकर प्रणाम करने के पञ्चात्‌ 
जाकर स्थान में दर्शन करने से यात्री की सम्पूणं (जिसकी जो इच्छा 
हो) इच्छा पूर्ण होती है । 
त्रिपुण्ड' मस्तके धूत्वा वतु ल॑ रक्तचन्दतम्‌ । 
निधने याति वेकुण्ठं मुक्तो भवति वे जनः॥ 
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अर्थ--जो मनुष्य मस्तक में त्रिपुण्ड लगाते हैं और त्रिपुंडू के बीच 
में गोल रक्त चन्दन लगाते हैं, वे व्यक्ति मरने पर ( जन्म मृत्यु ते मुक्त 
होकर) वैकुण्ठ में जाते हैं । ; 
भाद्र शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन जो लोलाक छठ के नाम से 
प्रसिद्ध हैं, लोलाके कुण्ड में एक विशाल स्नान, दर्शन, पुजा मेला 
ळमता è भारत के कोने-कोने से लोग स्नान करने आते हैं | नेपाल, 
भूटान, श्रीलंका ओर पूर्वी बंगाल आदि से भी लोग स्नान करने आते 
हैं। तीर्थो में स्वान करने जाने के एक दिन पहले प्रातः waged में | 
नित्य कर्म से निवृत होकर संध्या तर्पण इत्यादि करने के पश्चात्‌ 


प्रत्यक्ष सूये नारायण भगवान्‌ को छाल फूछ, लाल चन्दन छोइ 
कर अघ दान दें। विद्वात्‌ नन्दीश्राद्ध करते हैं ओर ब्रा ह्यणों को भोजन 
कराते हैं, जो भोजन कराने में असमर्थं हैं, वे साधु ब्राह्मणों को एवं 
मन्दिरों में सीधा लगाकर भेजते हैं । तीर्थो में स्तान करने का विशेष 
विधान इस प्रकार है-शोच, स्नान आदि नित्य कमं से निवृत्त होकर 
शुद्ध वस्त्र पहन करके तीर्थं में स्नान करने जाने से इस जन्म ओर 
जन्म-जन्मान्तर के स्थूल पाप, ताप, संकट, रोग-दुःख सब नष्ट हो 
जाते हैं। भाद्र शुक्ल लोलाके छठ के दिन लगभग एक लाख यात्री | 
प्रात: ३ बजे से सायं ७ बजे तक स्नान करते हैं, “वेद, पुराण एवं 
धर्मशास्त्रों में ade स्नानम्‌” कहा गया है। जो जसा कपड़ा पहने | 
है, उती से स्नान करना चाहिए । स्नान करके तार्थो से दुर जाकर के । 
गीला कपड़ा बदलना चाहिये । लोलाक कुण्ड की कृपा से स्वान करके | 


suc RENEE LEE T (FES) SUL Set की प्राप्ति होती है । 
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नोट --लोलाके कुण्ड के तीर्थ पुरोहित से नम्र निवेदन करता हूँ 
कि पुलिस से सहायता लेकर कुण्ड के ऊपर मंदात में कपड़ा बदलने 
की व्यवस्था कर कुण्ड के अन्दर कपड़ा बदलना इत्यादि कोई भी 
कार्य करने न दें और कुण्ड के तीनों फाटक से लाइत से स्नान करने 
जाने दें, जिस फाटक से जो यात्री गया है उसे दुसरे तरफ से कपड़ा 
पहने हुए ऊपर जाने की व्यवस्था करें और कुण्ड को पवित्र रखें । 
कुछ अज्ञानी स्त्रियाँ ( महिलाएः ) हाथ की चूड़ी, केशको शरीर से 
निकाल कर स्नान से पहले Ha देती हैं ओर कपड़ा बदलकर कुण्ड में 
ही छोड़ देती हैं, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा अभद्र कार्य धमंशास्त्र 
के विरुद्ध है । एक महीना पहले से ही समाचार पत्र के माध्यम से 
रोक लगा देनी चाहिए । 

कातिक शुक्ल सूर्य षष्ठी, जिसको सूर्य छठ कहते हैं, छठ ब्रत सूर्य 
की उपासना के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य षष्ठी ब्रत कथा का प्रमाण, 
देवी भागवत, अग्नि पुराण, स्कन्द पुराण, माकेण्डेय पुराण, ब्रह्मपुराण 
ओर सूर्य उपपुराण में वर्णन हैं । सूर्य षष्ठी ब्रत कथा नाम की पुस्तक 
भी उपलब्ध हैं । छठ के एक दिन पहले के दिन नर-नारी व्रत रहते हैं, 
पुजा की सामग्री एकत्रित करते हैं, सायंकाल ४ बजे जो जहाँ रहते हैं, 
घर के आंगन को गोबर से लीप करके घर या पास में दीप करना 
चाहिए, बड़, पीपल ओर बेल के पेड़ के नीचे, पोबरा, तालाब एवं 
मठ-मन्दिर, नदी ओर गङ्गा जी में दिया-बत्ती जला करके सायं ४ बजे 
से सूयं नारायण को अघं देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं ओर सुबह भी 
४ बजे स्नान करके पुजा की सामग्री लेकर उसी जगह जाते हैं। 
` सूर्य नारायण भगवान्‌ के उदय की प्रतीक्षा करते हें । उदय होते 
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ही जल को पात्र में रखकर लाल Be लाल चन्दन, पेसा, छाल 
अक्षत छोड़कर सूर्यं को अघेदान करते हैं । गोदान, अन्नदान, तुलादान 
करते हैं और जमीन, मकान इत्यादि धनी लोग दान करते हैं। घर में 
जाकरके साधु ब्राह्मण को भोजन करा करके ब्रत का समापनकर पारा- 
यण करते हैं । भारत के बिहार प्रान्त में विशेषकर यह व्रत मनाते El 
गङ्गोत्तरी से लेकर गङ्गा सागर तक THT के किनारे स्नान; दरशन 
और सर्य नारायण को अघे दान करते हैं । काशी में लगभग ३ लास | 
यात्री स्वान करके सूर्य नारायण को अर्घे देते हैं । 


भाद्र शुक्ल पक्ष के बड़े रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवा का 
जन्म हुआ था इसलिए बड़ा रविवार कहा जाता है। बड़े दिन या इत 
वार के दिन सये जी की उपासना करते हैं। प्रातः स्नान करके adi- 
दय के समय जल में लाल चन्दन, सिन्दूर, छाल फूल, अक्षत छोड 
aq नारायण भगवान्‌ को अर्घ दान देते हैं। (प्रतिदिन और मकर 
संक्रान्ति के दिन इसी विधि से अघं देना चाहिए) | ब्रत रहते हैं। बी 
दिन लोलाक कुण्ड में स्नान, दशन एवं मेला लगता है । आदिकेश! 
में केशवादित्य के दर्शन एवं मेला लगता है । काशी के उत्तर में रही 
वाले यात्री केशवादित्य सूर्य के दर्शन करके १२ सूर्य दर्शनः है 
चलते हैं, काशी के दक्षिण में रहने वाले भक्त लोग लोलाक ge 
यात्रा प्रारम्भ करते हैं। व्रत रहने वाले और सूर्य यात्रा करने 
यात्रियों के एक वर्ष तक आने वाले विघ्न और कष्ट दूर हो जाते 


यात्रियों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। जब रविवार के दिन स 
सप्तमी तिथि पड़े तो विशेष योग आता है। उस दिन सूर्ये ब्रत उ 
qå दर्शन, यात्रा करने वाले व्यक्ति के सात जन्म के स्थूल ag 
och Et यह १२ आदित्य यात्रा छः घण्टा में पूर्ण हो जाती है । 
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काशी सें द्वादश सूर्य-दर्शन-यात्रा 


सूर्य यात्रा प्रत्येक रविवार के दिन करनी चाहिए । विशेष महत्त्व- 
धुणे दिन निम्नांकित है-- 
रविवारे रवर्यात्रा षष्ट्यां वा रविसंयुजि । 
तथेव रविसप्तम्यां सर्गविघ्नोपदान्तये neg 
( काशीखण्ड ao १०० ) 
अथे रविवार के दिन जब षष्ठी या सप्तमी तिथि पड़ती हो 
जिसको पद्म योग कहते हैं । इस पद्म योग में सूर्यग्रहण में स्नान करने 
के समान फल माना जाता है। ऐसे महायोग के दिन पाप ओर सबं 
| | विघ्नों की शान्ति के लिए सूर्य यात्रा करनी चाहिए, जिनकी आँख 
की ज्योति कमजोर हो गई हो, वे नर-नारी सूरये यात्रा विधिपूर्वक 
करें । उनके नेत्र की ज्योति में वृद्धि होती है ओर चमंरोग अच्छे 
होते हैं । 


h 
ar. Da 
‘ 


रविवार के दिन प्रातः सळ्या आदि नित्य कमे से निवृत्त होकर 
| छाल फूल; लाल अक्षत, लाल चन्दन एवं लाल वस्त्र इत्यादि साथ 
में लेकर ( कीतेन करते हुए ) यात्री लोलाके ( तीर्थं ) कुण्ड सें 
४ भते हैं, लोळाकं कुण्ड में स्वान करके भस्म आदि धारण करके 
' लोलार्कादित्य को मीठा दूध, मिष्ठान्न, घान का लावा, ऋतु फल. 
' भादि agra हैं। ब्राह्मणों को मीठा दूध चढ़ा हुआ दुंध पिलाकर 
| दक्षिणा देते हैं। ( काशी खण्ड अध्याय ४६, इलोक ५३ ) | लोलार्का- 
दित्य गणेश जी अर्कविनायक के मन्दिर में पूर्वाभिमुख हैं, लोलार्का- 
| दित्य भी पूर्वाविमुख हैं। 
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काशी सें गर्गसंहिता के विमोचन का प्रमाण और 


प्राचीन इतिहास 


काशी में गर्भसंहिता के विमोचन का प्रमाण देते हुए सन्‌ १९७| 

ई० में मेरे गुर जी दण्डी स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती [करपात्री बौ| 
महाराज] जी प्रवचन करते हुए बोले-“नन्द जी के गुरु पुरोहित 
गर्गाचायंजी ने कृष्णजी के मथुरासे द्वारिका जानेके पश्चात्‌ गर्गसंहिता 
लिखना प्रारम्भ किया। महाभारत का युद्ध होने के पश्चात्‌ युधिष्ठि 
ओर कुन्ती जी से आज्ञा लेकर कृष्ण भगवान्‌ द्वारिका जाने के बार 
गर्गाचाय जी गर्गसंहिता लेकर काशी के धमं कूप मोहल्ला में जाकर 
धर्मेश्वर के बगल में रहने लगे । इधर काशिराज जी को पता 
लगा कि गर्गाचायं जी काशी में आ गये हैं, सुनकर अपने राजगु 
शिवशंकर जी को और वेदपाठी विद्वान्‌ ब्राह्मण को साथ में लेक 
काशीनरेश गर्गाचार्य जी से मिलने के लिए धर्म पीठ पर गये। TATA 
से मिलकर स्वागत करने के पश्चात्‌ काशिराज बोले कि राजमहल 
चलिए । गर्ग जी बोले कि मैं गर्गसंहिता का आप से विमोचन कर 
के लिए आया हुँ । कल ११ बजे इसी aido में विमोचन 
कहकर राजा अपने राजमहल ( वर्तमान में बसन्त कालेज 

ताम से प्रसिद्ध है। प्राचीन इतिहास में वसन्त कालेज की qfi 
गङ्गा, वरुणा के बीचमें ६ किलोमीटर लम्बी और चौड़ी थी । वग 
में गद्घा जी और वरुणा नदी से कटकर यह भूमि आधी रह गई है! 
पहले भी इत भूमि में राजा का राजमहळ था भविष्य में भी रा 
वन होगा) में चळे गये । दुसरे दिन काशिराज गर्गसंहिता का १. 
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चन करने के पश्चात्‌ चले गये। गर्गाचार्य जी ने frafos 
की स्थापना की उस शिवलिद्ध का नाम गर्गेोखर पड़ा । मन्दिर 


धर्मकूप से सटा हुआ पूर्व बगल के शिवमन्दिर में है । 
लोलार्कादित्यविनायकाय नमः | 
(१) छोलार्कादित्यसूर्याय नमः (go लोलाकं कुण्ड )। दर्शन, 
पूजन करने के पश्चात्‌ 'हर हर महादेव क्षम्प्ों काशी विश्वनाथ मंगे' 
| कीर्तन करते हुए, धीरे-धीरे उत्तर की ओर यात्री चलते हैं। 
सोनारपुरा, जंगमबाड़ी, खारी कुआं होते हुए, हरोकेशेश्वर 
| के बगल में विमडादित्य हैं। इनके दर्शन-पूजन से कुष्ठ रोग 
| नष्ट होता है। 


| 
। 
$ 


( काशींखण्ड, अ अ० ५१, इलोक ९९ ) 

(२) विमळादित्याय नमः (मःतं>डी> ३५।२७३ में हैं, qo खारी 
कुआं )। | 

जंगमब्राड़ी खारी Bea उतर नई सड़क में सनातव धर्म 

| इण्डर झाळेज से पश्विम जाने वाली गडी में साम्त्रादित्य सूर्य तीथे 


i 
| 
A 


(काशीखण्ड, अ० ४८, इलोक ४८ ) 
(३) साम्बादित्य सूर्याय नमः ( म० do डी० ५१॥९० में है, Fo 
WFS ) । 
जो यात्री चलने में अप्तमर्य होते हैं वे साम्बादित्य की 
| ; यात्रा करके यहीं विश्राम करते हैं। दूसरे रविवार के दिन 
| पात्रा पूर्ण करते हैं । सूयं कुण्ड से उतर लोहटिया, जैतपुरा होते हुए 
| जी. टी. रोड, जी. टी. रोड से पश्चिम बपऊ में बरिया कुण्ड के पुर्व 
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तट में जोगीबीर के नाम से प्रसिद्ध है। जोगीबीर के पूर्व बगल पै | 
बड़े हनुमान जी के मन्दिर में भी दर्शन करें । | 
E ( काशीखण्ड, अ० ८७) 
(४) उत्तरार्कादित्याय नमः ( म? नं० Ho १७१३ में हैं, मु* 
बकरिया कुण्ड ) । बकरिया कुण्ड से उत्तर वाराणसी सिटी स्टेशन 
के पश्चिम रेलवेगेट से लाइन पार करके राजघाट जाने वाली सक 
से बसन्त कालेज होते हुए यात्री आदिकेशव जाते हैं । 
( काशीखण्ड, अ० ५१, श्लोक ७३ | 
केशवादित्य सूर्य अपने दर्शन करने वाले wadi को अज्ञात 
रूपी अन्धकार को नष्ट करके सूये और विष्णु की भक्ति देते हैं। 


(५) केशवादित्याय नमः ( Wo He To ३७४१ में स्थित हैं 
go गंगा वरुणा संगम आदिकेशव ( बसन्त कालेज ) । ज्ञात केशव 
आदि के दर्शन करके उसी मार्ग से (बसन्त कालेज होते हुए, ait 
टी० रोड पहुँचते ही गंगा किनारे जाने वाली पगडण्डी रारते से प 


के नीचे से प्रहलाद घाट होते हुए मच्छोदरी पाकं के पूर्व कामेश 
गली में खखोलादित्य हैं । E a 

(६) खखोलादित्याय नम: ( म० नं० To २॥९ में स्थित a 
मच्छोदरी-त्रिलोचन )। खखोलादित्य से पूर्व त्रिलोचनेश्वर केम 
में अरुणादित्य हैं | ( काशीखण्ड अ० ५१, इलोक १२९९ 


(७) अरुणादित्याय नमः ( म० नं» go २।८० में स्थित हैं ‘ 
त्रिलोचन घाट) । त्रिलोचन से दक्षिण दुर्गाघाट होते हुए मंगला 
मंगलागोरी, गभस्तीश्चर के दशन करने के पश्चात्‌ न 
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रविवार के दिन दर्शन पूजन करने वाला व्यक्ति कभी भी दरिद्र और 
रोगी नहीं होता है । (काशीखण्ड, ० ४९, इलोक ९३ ) I 


(८) मय़ूखादित्याय नमः (म० नं? के० २४।३४ में हैं, मु” मंगला- 
गौरी) । मयूखादित्य से दक्षिण में हैं । यमादित्य वशिष्ठेश्वर के बगल 
HE (काशीखण्ड अ० ५१, ऽलोक १०९ ) I 
> (९) यमादित्याय नमः ( संकठाघाट ) । सिन्धियाघाट से दक्षिणः 


रूलिताघाट गंगा केशव जी के मन्दिर में हैं । 
(काशीखण्ड, अ० ५१, इलोक x)! 


(१०) गंगादित्याय नमः ( म० नं० Sto १।६६ में स्थित हैं, मु? 
| afaa ) । ललिताघाट से दक्षिण आशापूणं हतुमान जौ के बगल 
| | मे वृद्धादितय हैं, प्रत्येक रविवार के दिन प्रणाम करके जो दर्शन 
` करता है वह अभीष्ट सिद्धि पाता है ओर वृद्धावस्था में रोग नहीं 
| लगता है। ( काशीखण्ड, To ५१, शलोक ४३ )। 


| (११) वृद्धादित्यसूर्याय नमः ( म० नं० डी० ३।१६ में स्थित हैं 
| ge मीरघाट ) । मीरघाट से पश्‍चिम सूये हनुमान जी के मन्दिर में 
| द्रौपदादित्य हैँ । (काशोखण्ड, अ० ४९ ) । 
> (१२) ट्रोपदादित्यसूर्याय नमः (To ae Glo के० ३५२१ ह 
| मु० अन्नपूर्णा गली ) । प्रतिदिन जो नर-तारी द्रोपदादित्य के दर्शन 
O करेंगे, अस्त, घत-धान्य आदि उनके घर में परिपूर्ण होता रहेगा । 
जो व्यक्ति द्रौपदादित्य को नमस्कार करके विश्वताथ जी का दर्शन 
- करते हैं उनके दुःख, अज्ञान, अस्थकार द्रोपदादित्य अपने किरणों 
द्वारा दूर करते हैं और यात्रियों के मनो रथ पूर्ण होते हैं । ATP 
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विश्वनाथ जी आदि के दर्शन करने के qag, सूर्य यात्रा पूर्ण होतो 
है। संकल्प छोडकर ब्राह्मण को दक्षिणा देकर साधु-महात्मा को ङ 
पान देकर सूर्यनारायण भगवान्‌ का स्मरण करते हुए यात्री अपने. 


अपने घर जाते हैं। कोई कोई यात्री दूसरे दिन तीन घण्टे का कीती 
करते हैं, तीन घण्टे का रामायण पाढ करते-कराते हैं । साधु, बाह 
को भोजन कराते हैं galinar | हर हर महादेव | 7 
के सम्बन्ध में काशी दर्शन, द्वितीय संस्करण में प्रमाण और प्रतयक्ष 
फल का वर्णन लिखा गया है। 

श्रेयसां भाजनं चेतन्नृजन्स न मुधा नयेत्‌ । 

देवानामपि दुष्प्राप्यं काशीसन्दर्शनादुते' ॥ 


समस्त कल्याणों का आधार ओर .देवताओं को भी दुष्प्राप्य 
मनुष्य जन्म को विना काशी के दशन किये वृथा (व्यर्थ) नहीं करं 
चाहिए । | 
तुलापुरुषदानेन meg सम्यगाप्यते। 
काशीदशंनमात्रेण तत्पुण्यं द्धयाऽस्तु बे ॥ 


| 
सम्यक्‌ प्रकार से तुलापुरुष दान करने से जो पुण्य प्राण 
होता है, श्रद्धापूर्वक काशी के दर्शन करने मात्र से वही goa परा 
होता है। 


A RMR कम 


१. Fro To ५०।१३३, २. वही--३६।९३, 
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aaa विहितं पापं aada काशीनिरीक्षणात्‌ | 

काइयां कृतानां पापानां दारणेयं यातना' ॥। 

दूसरे स्थानों पर किया हुआ पाप काशीको देखते ही (दर्शन करते 
हो) विनष्ट हो जाता है, परन्तु काशी में किये हुए पापों के लिए घोर 

| भेरवी यातना भोगनी ही पड़ती है । 

| प्र यागस्तानपुण्येन यत्पुण्यं स्याच्छिवप्रदम्‌ | 

काशोदशंनमात्रेण तत्पुण्यं, श्रद्धया5स्त्विह* U 


प्रयाग तीर्थ में स्नान से जो मङ्गलप्रद पुण्य प्राप्त होता है, वही 
| पुष्य श्रद्धापुर्वंक 'काशी' के दर्सन करने मात्र से प्राप्त हो जाता हे । 
| अतीत वर्तमानं च यज्ज्ञानाज्ञानतोऽपि वा | 
| 4 सर्व तस्य च यत्पापं क्षेत्रं दृ ष्ट्वा विनश्यतिः॥ 
| अतीत या वतमान में ज्ञान या अज्ञान से किये गये जीवों के 
| समस्त पाप काशीक्षेत्र के दशन मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। 

यस्थ दर्शनमात्रेण कृतार्थो मोक्ष माप्नयात्‌*॥ 
' काशी के दशन मात्र से ही मनुष्य कृतकृत्य होकर मोक्ष-पद का 
| अधिकारी हो जाता है। 
| पुराणों में काशी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रमाण मिलता है कि 
Slag कल्प पहले प्रलय के पश्चात्‌ जब सृष्टि आरम्भ हुई, तव भग- 
वात्‌ ने सर्वप्रथम पशु-पक्षी, मृग आदि जन्तुओं को उत्पन्त किया। 
ee 
१. वही--३३।११५। २. वही--२६।९१, 
4 दै. Ho Jo १८५।५५ ४. का० To १३।६२। 
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प्राणियों को उत्पत्ति के पश्चात्‌ भगवान्‌ को सन्तोष नहीं हुआ, फः 
उन्होंने मनुष्यों की उत्पन्न किया । मनुष्य को देखकर भगवान्‌ प्र्त 
हो गये । जब मनुष्य उत्पन्न हुए, तो वे पृथ्वी पर चारों ओर फूं 
गये । जत्म-जन्मान्तरों के संस्कार से वे अनेक प्रकार के कर्म करे 
लगे। भगवान्‌ शङ्कुर केळास में विराजमान थे। करुणा के सा 
भगवाव्‌ शिवजी कहने लगे--“ हे प्रभो ! प्राणियों का कल्याण के 
होगा ? क्या कल्प-कल्पान्तर, जन्स-जन्मान्तर तक प्राणी रोग से Ta 
रहेंगे ? क्था वे सभी प्राणी दुःख, कष्ट और संकट में asad रहेंगे 
जन्म ओर मृत्युरूपी महान्‌ कष्ट से तड़पते हुए मनुष्यों को मुक्ति को 
मिलेगी ?” 


भगवान्‌ शङ्कर के प्राणियों के प्रति दया से युक्त वचन सुनकर 
भवानी जी शंकर भगवान्‌ से प्रश्न करती हैं कि हे शिब ! मृत्युछो 
में रहने वाले प्राणियों का कल्याण कंसे होगा ? वे प्राणी 
छपी भवसागर से कैसे मुक्त होंगे? तव भगवान्‌ शंकर ते कहा किर 
भवानी ! मृत्युलोक के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा ओर झगे 
कँसे मुक्ति मिलेगी ? इस विषय में मैं अत्यन्त चिन्तित हूँ । हे भवानी! 
मैं मृत्युछोक के सभी जीवधारियों और प्राणिमात्र को मुक्ति AÀ 
लिए मुक्तिक्षेत्र खोलना चाहता हूँ । इस पर भवानी प्रसन्न 2 | 
ढी हैं कि हे स्वामी ! मृत्युलोक में आप कहाँ मुक्तिक्षेत्र खोल 
चाहते हैं ? ; 


तदनन्तर भगवान्‌ विश्‍वनाथ कहते हैं कि हे भवानी ! भारत i 
मध्य भाग में उत्तरवाहिनी भागीरथी गङ्गा जी के परमपावत त८ 
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'काइय' नामक एक महानगरी है। उसी 'काश्य” नामक महानगरी में 
मैं जन्म-मृत्युख्यी महान्‌ कष्ट में फंसे हुए प्राणियों को मुक्ति देने के 
लिए 'मुक्तिनंत्र' खोलूंगा । हे भवानी ! जेते देवताओं के .लिए कैलाश 
है, वैसे ही मृत्युलोक के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए frase | 
सदृश काशो नामक मुक्तिक्षेत्र का निर्माण करता हुं । तदनन्तर विश्व: | 
नाथ जो ने एक ज्योतिर्मय देदीप्यमान शिव-ज्योतिछिङ्ग को प्रकट z 
किया ı | 


तदनन्तर anang शिव हाथ में faga लेकर कहने लगे कि हे 
त्रिशूळ ! तुम काशी में जाओ और काशी के मध्यभाग में खड़ेहो _ 
जाओ। 


तीनों लोक (त्रिकण्टक) के ऊपर प्रकाशमान दिव्य-शिव-ज्योति- 
fsg पचचक्रोशात्मक होकर काशीमें सदा निवास करेगा, मैं भी काझी 
के पः्वक्रोशात्मक ज्योतिलिज्भ में प्राणियों को मोक्ष देने के लिए सदा 
काशीवास PST इतना. कहकर भगवान्‌ शिव ने अपने शिर की 
एक जटा को उखाड़ा । उखाड़ते ही कालभेरव प्रकट हो गये ओर 
हाथ जोडकर कहने लगे--'हे प्रभो ! मेरे लिए क्या आज्ञा है” ? 


विश्वनाथ जी कहते हैं--“हे भेरव ! तुम काशी के कोतवाल ओर 
महामन्त्री बनो ओर तत्काल जाकर काशी की रक्षा करो | काञझीवास 
करने वालों को सभी प्रकार को सुविधा प्रदान करो | उनकी सब 
प्रकार से रक्षा करो। काशीवासियों को कष्ट देते वाले व्यक्ति को 
कठोर दण्ड दो । काशी में पाप करने वाले अनाचारी, दुराचारियों को 
Sod से मारकर काशी से बाहर निकालो। काशी को निन्दा करने 
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वाले अभिमातियों का अभिमान चूर्ण कर उन्हें कठोर दण्ड दो। 
काशीवासियों के अज्ञान को मिटाकर उनमें ज्ञान भर दो। उहह | 
वैराग्य दो । उन्हें ईश्वर की अडिग भक्ति प्रदान करो । हे काळभैरव | 
काशी की रक्षा करो” । 


इस प्रकार कहने के पश्चात्‌ विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे भेरव! 
तुम काशी के अधिपति हो । यह काशी तुम्हारे ही अधीन रहेगी। 
विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे अन्नपूर्णे ! तुम और हम दोनों काशीवास 


` करेंगे। तुम सभी प्राणियों को अन्न देना, आवास देना, उन्हें | 


(सन्मार्ग) ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की ओर प्रेरित करना और मैं सभी | 
प्राणियों को मुक्ति दुगा । हे अन्नपूर्णे ! हमारी काशीपुरी तीनों लोकों | 
से श्रेष्ठ होगी । त्रैलोवय में काशी जेसी पुरी नहीं होगी । काशी में 
जो व्यक्ति क्षणमात्र भी वास करेगा, उसको विशेष फल की प्राप्ति 
होगी । 
काशी के दशन से जन्म-जन्मान्तर के पाप समाप्त हो जायेंगे। 
हे अन्नपूण ! हमारी काशीपुरी में मरने वाला प्राणौ पुनः जम्म नहीँ 
लेगा । काशी में शरीर त्याग करने वाले प्राणियों को सारूप्य प्राप्त 
होगा । पुनः वह हमारा सान्निध्य प्राप्त करके सायुज्य प्राप्त करेगा। | 
वेदों में ब्रह्मरूपा, मुक्तिरूपा (काशी) कहेंगे । हे अन्नपूर्णे ! मृत्युलोक | 
के प्राणी अल्पायु, अल्पबुद्धि ओर क्क्तिहीन होंगे । प्रलय सें 
पहले मृत्युलोक के सभी देवता और सभी तीर्थ काशी में आकर | 
रहेंगे। प्रलय के पश्चात्‌, सृष्टि के बाद सभी देवता और सभी 
तीर्थ यथास्थान एक साथ रहेगे। जम्म-जन्मान्तर के पुण्य से मनुष्य 
तीर्थो में जाकर दान-यज्ञादि करके वहाँ निवास करेंगे | जो मनुष्य 
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कथा श्रवण करते हुए ओर कथा कहते हुए, साधना, ज्ञान और भक्ति 
`का उपदेश करते हुए काशीवास करेंगे, उनको अन्य क्षेत्र में स्थित 
प्राणियों से करोड़ गुना afaa फल मिलेगा । हे अन्नपूर्ण ! मैं प्रतिज्ञा 


करता हूं कि काशी में रहने वाला प्राणी भूखा नहीं रहेगा । इतना ही _ 
नहीं, काशी में मरने वाला प्राणी भी पुनर्जन्म नहीं लेगा । मैं सबको _ | 
मुक्ति प्रदान करूँगा। मृतकों की अस्थियाँ काशी की गङ्गा में छोड़ने | 


पर और काशी के बाहर मरने वाले प्राणियों को काशी में जलाने पर 
मैं उन सभी प्राणियों को मुक्त कर दूगा। 
जो व्यक्ति विश्व में कहीं भी रहकर हमारी पूजा-अचंना, उपा- 

सनाः पञ्चाक्षरी महामन्त्र का जप-अनुष्ठानादि और मेरा स्मरण 

करेगा, उसे मैं मुक्त कर दूंगा | यह हमारी प्रतिज्ञा है। विश्‍वनाथ जो 

पुनः कहते हैं-“हे अन्नपूर्ण ! जो मनुष्य पञ्चक्रोशात्मक (पञ्चक्रोशी) 

शिव ज्योतिछिङ्ग की दशंन-यात्रा एवं काशी की अन्तग ही दर्शेन-यात्रह 
करेंगे, उन सबको मैं मुक्त कर दुंगा । हे पार्वती ! जो मनुष्य केवल 

कासीवास करके मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उत्तको काशीवास 

कराने वाला तथा अन्न, वस्त्र, दूध, मिष्टान्त आदि दान देने वाला 
जहाँ कहीं भी देह-त्याग करे, उसको मैं मुक्त कर दुगा । हे अन्नपूर्ण ! 
। एक बात मैं ओर कहना चाहता हूँ कि जो मनुष्य वेद, पुराण, उप- 
| निषदादि शास्त्रों का प्रेमपूर्वक अध्ययन-अध्यापन ओर सनातन धर्मे 
का प्रचार-प्रसार करेगा, मैं उसके पूर्वजों सहित उसे मुक्त कर दू गा । 
हे अन्तपू्णे हमारी काशी में जो मनुष्य जलाशय, कुण्ड, कूप आदि का 


निर्माण ओर मन्दिरों का जीर्णोद्धार, मूर्ति स्थापित करेंगे तथा प्रेरितः 


करके करायेंगे, उन भक्तों को उनके पूर्वजों सहित मुक्ति दुगा । 
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निवृत्ति मार्य के शिवयोगी, शिवभक्त तथा ज्ञानी साधु-महात्मा, 
संन्यासियों को अन्त, वस्त्र, आवास आदि से सहयोग करने वाले को _ 
भी जब लक वह जीवित रहेगा, ऐश्‍वर्य और अपनी भक्ति दूँगा । वह | 
जहाँ भी ब्रीर-त्याय करे, उसे मुक्त कर दूंगा।हे भवानी! कल | 
महाशिवरात्रि का दिन है। मैं महाशिवरात्रि के दिन पद्चक्रोशात्मक | 
ज्योतिछिङ्ग को काशी में स्थापित करूँगा | 


हे भवानी ! मृत्युलोक में सबसे श्रेष्ठ मोक्षककषेत्र मेरी काशीपुरी _ 
होगी । इसकी सबसे बड़ी विलक्षणता होगी कि मृतक को भी विवा 
हादि सामग्रियों से सजा करके 'राम नाम सत्य है” इस प्रकार गीत 
गाते हुए श्मशान तक ले जाया जायेगा। इससे अधिक आश्चर्य ओर 
क्या होगा ?” इस प्रकार भगवान्‌ विश्वनाथ यहाँ काशी में सदा सर्वेदा 
माँ अन्नपूर्णा के साथ स्थित हो गये । काशी की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे 
इस प्रकार का प्रमाण मिलता है। 
: 


विश्वनाथ जी को केलास से काशी में आये चौदहवीं चतुयुंगी 
बीत रही है । विश्वनाथ जी के केलास से काशी आने के पश्चात्‌ तेरह 
बार प्रलय हुआ और तेरह बार सृष्टि हुई, क्योंकि चोदहवीं चतुयु गी 
में विश्वनाथ जी काशी आये थे ag अट्ठाइसवीं agg गी है। तर्ष 
से तेरह बार कलियुग आया और गया । यह कलियुग चोदहुवांहैं। 
यह बाढ मैंने अपने परमपूज्य गुरु जी स्वामी हरिहरानन्द सर 
श्री करपात्री जी महाराज द्वारा सनी थी । 


तुलसी कृत रामायण के विजया-टीकाकार श्री विजयानन्द तिवारी 
ने भी केदार-माहात्म्य में लिखा है :-- i 
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वारुणेन समायुक्ता मधोः कृष्णा त्रयोदश्ञी। 

गंगायाः यदि लभ्येत qirga: समा ॥ > 

ag ( स्कन्द पुराण ) 
| | भावाथ-चत्र कृष्ण त्रयोदशो तिथि के दिन वारुणी एवं महा- 
वारुणी पर्वे है। वेद एवं स्कन्द पुराण में कहा है - वारुणशतभिषा 
नक्षत्र से युक्त चेत्र मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन यदि 
गंगा जी का दर्शन, स्नान प्राप्त हो जाय तो सौ बार सूर्य ग्रहण में. 
स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। अस्तु, यदि उत्तरवाहिनी 


गंगा, उसमें भी काशी प्राप्त हो जाय तो करोड़ हजार गुणा अधिक 
फल प्राप्त होता है । 


शनिवारसमायुक्ता सा सहावारुणी स्मृता। 
गङ्गाया यदि लभ्येत कोटि ging: समा ।। 
वह शनिवार से युक्त हो तो महावारुणी होती है । चेत्र कृष्ण 
त्रयोदशी के दिन गंगा जी में स्नान प्राप्त हो जाय तो करोड़ों सूये 
ग्रहण में स्नान करने के समान फल प्राप्त होता है। 
शुभयोगसमागुक्ता शनो शतभिषा यदि। 
महामहेति विख्याता न्रिकोटिकुलमुद्धरेत्‌ ॥ 


यदि शनिवार शतभिषा नक्षत्र तथा शुभ योग से युक्त हो तो उस 
दिन वारुणी को महावारुणी कहते हैं, और महावारुणी नाम से प्रसिद्ध 
होती है इस महावारुणी पर्व में गंगा आदि नदियों में स्नान ओर दान 
करने से त्ञीन करोड़ कुल का उद्धार हो जाता है। 
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नधों कृष्णत्रयोदश्यां शानौ शतभिषा युता । 
धारुणीति समाख्याता शुभे ठु महतीं स्मृता ॥ 
ve ( ब्रह्मपुराण ) 


कल्पतरु में भी इसी प्रकार से मिलता है--शनिवार तथा शतभिषा 
नक्षत्र से युक्त चैत्र मास के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी तिथि हो तो उसे | 
arac ताम से कहा जाता है। वही शुभ योग से युक्त होने पर महा- 
वारुणी हो जाती है। चेत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन महावारुणी | 
या वाइणी पर्वे के दिन काशी में अस्मीघाट, केदारघाट, दशाशवमेध | 
चाट और मणिकणिक्रा घाट, पंचगंगा घाट, तथा वरुणा संगम में जहाँ i 
सुविधा हो; वहीं स्नान तथा यथाशक्ति दान करना चाहिए। अन्य । 
तीर्थो में स्नान करने से जो फल मिलता है उस फल से करोड़ गुना 
अधिक काशी के उत्तर वाहिनी यंगा जी में स्तान करने से फल 
मिलता हु | 
महाशिवरात्रि पर्वे 
चलत्यन्ते कदाचिद्ठ निश्चलं fe शिवव्रतम्‌ । 
शिव उवाच मम भक्तस्तु यो देवि शिवरात्रिमुपासकः ! 
गणत्वम्‌ क्षयं दिव्यं लभते शिवशासनम्‌ | 
सर्वान्‌ युक्त्वा महाभोगान्‌ ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ 
शिव जी बार्वेती जी से कहते हैं कि हे पावेती ! मेरे भक्त जी 
महाशिवरात्रि के दिन प्रातः स्वात करके मेरी पूजा ओर उपासर्वी 
करते हैं ओर उप दिन उपवास कर ब्रत रहते हैं, वे अपने पाप समूह 
का ताश कर दिश्य शिव लोक को प्राप्त करते हैं । वे मेरे भक्त संसार 
के सभी gal का भोगकर अन्त में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शंकर | 
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भगवान्‌ पावती जो से कहते हैं, 'महाशिवरात्रि' के दिन विश्व में जहाँ 
' कहीं भी रहकर शिव पूजा जो करता है, उसको शिव लोक को प्राप्ति | 
| होती है। महाशिवरात्रि व्रत कथा नाम के पुस्तक से कथा श्रवण 
करे । करने से जो फल प्राप्त होता है sa मैं कहता हूँ श्रवण करो । 
| हे राजन्‌! शिव की एक परिक्रमा करने वाळे नर-नारियों की ब्रह्म: ७ 
4 हत्या से निवृत्ति होती है। दुसरी परिक्रमा करने से मनुष्य अधिकारी ._ 
वद पाता है और तीसरी से इन्द्र के समान ऐश्वये को पा लेता है । 


a शिव-नेवेद्य-सहिमा 
~ भक्षिते झिवनेवेद्ये शिवसायुज्यमाण्नुयात्‌ । 
यद्‌ गृहे ज्ञिवनेबेद्यप्रचारोऽपि प्रजायते ॥। 
तद्गृहं - वावनं सर्वमन्यपावनकारणम्‌ ॥ 
अर्थं -शिव पूजा करने के पश्चात्‌ शिब तेवेद्य खाने वाले नर- 
नारियाँ शिव सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके घर में 


शिवजी का चढ़ा hr शिवापित नेवेद्य पहुँच जाता है वह्‌ घर परम 
| ` पवित्र हो जाता | 


काशी जिसका रहस्य गोपनीय है, जिसकी महिमा त्रिलोक में 
सदैव प्रथित है, जो सभी लोकों में इछाघनीय है, जो सभी तोर्थों में 
पूजनीय है, ऐसी काशी की महिमा को मैं क्षुद्र प्राणी क्या कह सकता 
हे ? जिससे मैं स्वयं अनभिज्ञ हूँ। जिस प्रकार से शिशु माँ के द्वारा 
क्‍ प्रदत्त दूध को AST पान कर SAT है, किन्तु वह उसके ज्ञात से शून्य 
रहता है। वह यह तहीं जानता कि माँ क्‍या है? यह दूध कहाँ से 
| छाती है? उसको यह भी पता नहीं कि यह दूध माँ के रक्त से हो 
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निमित है। माँ ने आज भोजन किया है कि नहीं? उसे बिलकुल ही 
ज्ञान नहीं रहता है। वह तो उदरपूर्ति के लिए मातृ-स्तन से सदा 
सन्निहित रहता है । 

वेद, पुराण आदि शास्त्रों के अनुसार काशी में देवता एवं तीर्थ 
| पन्द्रह कलाओं से सदा रहते हैं । | 
| काशी से बाहर विशव के तीथं, म fati में एक कला से रहते हैं। 
प्रलय के समय में विशव के मन्दिरों के देवता और तीर्थ काशी में आते 
हैं । सृष्टि के प्रारम्भ में पुनः qaaa स्थान में जाकर स्थित होते gt 

सनातनधमे 

जन्म-जन्मान्तर के तपस्वी, साधक, आस्तिक धर्मात्मा, उदार; 
धर्मप्राण तथा हिन्दू, सनातन, वैदिक धमं को मानने वाले जन्म-जत्मा- 
न्तर के संस्कारी व्यक्ति तीर्थं मठ, मन्दिर, आश्रम, संस्कृत महाविद्याः 
sat, गोशाला, धर्मशाला, यज्ञशाला आदि में जाकर देखते ही उनके 
जन्म-जन्मान्तरों के पुण्य पुंज संस्कार जागृत हो जाते हैं। जैसे प्रयाग: 
राज के महाकुम्भ में स्नान,दर्शषन करने वाले नर-नारी का दशेत करते 
ही नास्तिक, कठोर से कठोर हृदय वाला मनुष्य भी वहाँ के afia 
दृश्य को देखकर आस्तिक, धर्मात्मा हो जाता है। उसी प्रकार तीथ | 
मठ-मन्दिर, संस्कृत महाविद्यालय एवं आश्रम में तपस्वी सन्त, 
त्माओं की कुटिमा में जाते ही अनन्त जन्मों की धामिक aaa 
जाग्रत हो जाती हैं तथा मठ, मन्दिर, आश्रम एवं साधु-महात्माओं al 
we TÀ जाकर तन, मन, धन से सेवा करते हैं | 


reece FOR 
प्रदन-- गुरुजी मठ, मन्दिर धर्मशाला, आश्रम और संस्कत aat 
लय में केसे व्यक्ति को रखना चाहिए ? | 
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उत्तर -गणेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी सुनो! भजन करने वाले 
साधक, तपस्वी, सिद्ध'सन्त, ब्रह्मनिष्ठ को gg ae रखना चाहिए। ये 
लोग ब्रह्म गायत्री पुरश्चरण करने वाले हों या पञ्चाक्षरी तथा गुरु 
द्वारा प्राप्त गुरु मन्त्र के अनुष्ठान करने वाले लोगों को सब प्रकार 
| की सुविधा देकर रखना चाहिए। महात्माओं के भजन, तपस्या 
ओर पुरश्चरण के मन्त्र के प्रभाव से तथा उपासना से धन, अन्न, 
वस्त्र आदि पदार्थ स्वतः ऋद्धि-सिद्धि सहित आते g l करोड़पति तथा 
| गरीब भी तन, मन, धन से उनके सेवा करते हैं । 
प्रश्‍त--गुरु जी मठ, मन्दिर, आश्रम में कमंचारी-सेवक किस 
प्रकार कै रखे जाये ? 
` उत्तर--वत्स सुनो ! ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिए जो विद्वान्‌ 
हों, उनमें नम्रता, सरलता ओर यथां ज्ञान हो, हसमुख हों | उनमें 
| अपरिचित, अभ्यागत, अतिथियों का भी स्वागत करने को प्रवृत्ति हो । 
| सबसे प्रेम से बात करने की प्रवृत्ति हो। जैसे अपने सम्बन्धियों से 
| प्रेमपूर्वक व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार सबसे वार्ता करने 


वाला हो । 
स्नेह, प्रेम पाकर सब आपके कार्य में तन, मन, धन से सहयोग 


| करेंगे । 

| जिस घर के बच्चों को गाय का दूध ओर मट्ठा पर्याप्त मात्रा में 
| पोने को मिलता है, उस घर के सभी सदस्य नीरोग रहते हैं। बालकों 

को तो बल, बुद्धि, विद्या तथा तेज एवं प्रतिभा देशी गाय के दूध 

` का पान करने से प्राप्त होती है। सभी बालकों को बचपन से ही 

देशी गाय की सेवा करना स्वास्थ्यलाभ के लिए सीखना चहिए। 
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/ प्रइन-गुरुजी ! चन्द्र-सूर्य-प्रहण लगने के समय कया साधना | 
करनी चाहिए ! | 

उत्तर-विष्णु चैतन्य ब्रह्मचारी जी, आपने जनकल्याण के लिए | 
उत्तम प्रश्‍न किया है । अपनी जाति इष्टदेव ध्मे-सम्प्रदाय के अनुसार, | 
कुल-परम्परा के अनुसार जिस देवता को इष्ट मानते हों, उनके मत्र | | 
का जप करना चाहिए तथा अपने गुरु द्वारा प्राप्त हुए APT का जप | 


करना चाहिए। ; 
ग्रहण प्रारम्भ होते ही स्तान करके देशी गाय के गोबर से लोपी | 


हुई जमीन में कुशासन पर बेठ कर प्राणायाम करें। प्राणायाम | 
के पदचात्‌ दीघं उपांशु जप करना प्रारम्भ करें । ग्रहण पूर्ण होने के | 
परचात्‌ माला को पूरा करके स्नान करें, इसी प्रकार चार ग्रहण में . 
जप करने से वाणी, शरीर और मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं। पाँचवाँ | । 
ग्रहण शुरू होते ही स्तान करके हवन की सामग्री पहले से इकट्ठा 
करके रखें। आसन पर बैठकर प्राणायाम करने के पश्चात्‌ एकात | 
जगह में अकेले अग्नि प्रज्ज्वलित करके वही मन्त्र बोलते हुए हवन | 
करें। ग्रहण के पश्चात्‌ स्नान करके घर जाय। दूसरे दिन प्रातः | 
नित्यकमं से निवृत होकर शिवजी की पूजा करें। यथाशक्ति दाग | 
तथा यथाशक्ति साधु, ब्राह्मण और नौ कन्याओं को भोजन करावं | 
` वस्त्र, दक्षिणा दें, आशीर्वाद ळें । इस प्रकार की साधना करने से उ | 
मंत्र द्वारा धमं, अर्थ, काम, मोक्ष-चारों पुरुषार्थो की प्राप्ति ae | 
होती है । इतना ही नहीं, ग्रहण में जपा हुआ मन्त्र सिद्ध हो जाता 
है, जिससे झाड़-फूंक करने से रोगी, दीन, दुःखी को रामा" 
की तरह लाभ पहुँचाता है। भूत, प्रेत, डाकिनी शाकिनी बी 
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बुखार आदि में मंत्र पढ़कर विभूति छोड़ने से एवं जल मंत्र द्वारा 

| gant पिलाने से अथवा कुश से झाडने से कष्ट संकट दूर हो जाता 
| है। ग्रहण में या अन्य अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति भी सदा नियम, 
| आचार से रह कर प्रतिदिन जप करे। तभी उस मन्त्र के कार्य करने 
| की शक्ति बनी रहती है। 


काशी का इतिहास 


faa प्रसाद पाण्डेय जी लिखते हैं कि sat शताब्दी में काशी का 
राजा विजय तुङ्गे नाम का हुआ। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन 
प्रातः विश्वनाथ मन्दिर की दीवाल गिर गयी थी। सनातन 
धर्म के मानने वाले मन्दिर का जीर्णोद्धार कराना चाहते थे और 
बौद्ध घमं को मानने वालों में विवाद हो गया । राजा ने ate घर्मियों 
| का पक्ष लिया। अदालत में मुकदमा चलने लगा। विजय get ने 
| १० वर्ष राज्य किया । विजय तुङ्गे के बाद wget राजा हुआ, 
| रणतुङ्गे राजा ने काशी विश्‍वनाथ जी का विशाल मन्दिर बनाने 
| का आदेश दिया । उस समय विश्वनाथ जी का मन्दिर बहुत विशाल 
ओर चौड़ा बना जैसे वर्तमान में मद्रास में रामेश्‍वर का मन्दिर है। 
उसी प्रकार से मन्दिर बना । मन्दिर के बाहर तीन घेरे बने । विशाळ 
चार फाटक बने । फाटक के चारो कोणों में विष्णु, सूयं, गणेश जी 
| | तथा देवी जी का मन्दिर बना । दूसरे फाटक के अन्दर चारों कोनों 
| में भरव, दष्डपाडि, वीरभद्र, पार्वती जी का मन्दिर बना। तीसरे 
| फाटक के अन्दर चारों कोनो में पारवंतीशवर, देवदासेशबर, काळ- 
| राजेश्‍बर, स्कन्देशवर (कार्तिकेश्वर) बने | काशी के विश्वनाथ जी का 
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दिर उस समय इसी प्रकार का बचा | ज्ञानवापी से पश्चिम में 
भवानीश्वर आदि विश्वनाथ, बाँसफाटक उत्तर में चोक, sate 
गली तक था । पूरब में नीलकण्ठेश्वर, नीलकण्ठ मुहल्छा तक था। | 
दक्षिण में शुक्रेश्रर कालिका गली तक पहले मन्दिर की बाहर को | 
दीवाल बनी । वेद, स्कन्द पुराण ओर इतिहास में भी इसी सीमाका 
उल्लेख मिलता है । | 
‘sata विश्व युद्ध के पश्चात्‌ मनुस्मृति के अनुसार पुनः राज 
परम्परा भारत में चलेगी । साधु ब्राह्मण क्षन्रिय,वैश्य सब शिव जी की | i 
उपासना, आराधना करेंगे । विश्व कल्याण के लिये तीन-तीन किलो- | 
मीटर के अन्दर अखण्ड waa कराना चाहिये । चूँकि जहाँ aia | 
होता है, वहाँ कीतंन से मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, अन्तः* 
करण पवित्र होता हे । उप कोतंन स्थल के चारों तरफ ९ fast- | 
मोटर के अन्दर समय-समय पर वर्षा होती है | 


प्रश्‍न-काशी में दोनों हाथ जोड़कर अपने से बड़ेको सिर झुकाकर | 
प्रणाम करने की परम्परा कब से चली और किसने प्रणाम किया। | 


उत्तर--सत्ययुग के प्रथम चरण में काशी विश्वनाथ जी के दश | 
के लिए पाँच वर्ष के बालक सनत्कुमार आये, विश्‍वनाथ जी अपे | 
देवताओंके साथ सभामें बैठे हुए थे। दरबार लगा था। उसी सभाग | 
मध्य में आकाश मागें से सनत्कुमार जी आये और दोनों हाथ जो | 
सिर को झुकाकर विश्‍वनाथ जी को प्रणाम किये । उसी समय वि 
नाथ जी बोले, आज से अपने से बड़े को जो मनुष्य सिर झुका 
दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे, मैं उन्हें धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा aft 
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सम्मान प्रदान करूँगा और वे सब मेरी अनन्य भक्ति E 
करेंगे । 

नोट -दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका के प्रणाम करने वाले व्यक्ति 
| को चारों पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं, प्रमाण-- 


अभिवादनशीलस्य नित्प' बुद्धोपसेतिनः। 

चत्वारि तस्य वधंन्ते श्राय्‌: विद्या यशोबलम्‌ I 
भावार्थ--अपने से बड़े माता पिता चाचा बड़े भाई, वृद्ध और 
| अपने से जाति में बड़े आदि के चरणस्पर्श करने एवं अवस्था में बड 
| ब्राह्मण, साधु महात्मा तथा संन्यासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करने 
| वाळे नर-नारियों को विद्या, यश, बल की प्राप्त होती है और आयु 
बढ़ता है इतना ही नहीं जीवन में धन, सुख, शान्ति भी प्राप्त 
होती है! 
| इन हर-हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे कीतेन करने 
से क्या फळ मिलेगा तथा काशी की पः्चकोशी यात्रा कीर्तेन करते हुए 
| किसने किया ओर कंसे किया ? 
उत्तर- काशी कौ qaad यात्रा का वर्णन करते हुए वेद 
| भगवान्‌ कहते हैं. कि कातिक शुक्ल पञ्चमो तिथि के दिन सत्ययुग 
| | के प्रथम चरण में काशी faaara जी, देवता, ऋषि, तपस्वी, साधुः 

| वेदपाठी ब्राह्मण, विरक्त काशी में रहने वाले काशी वासियों तथा 

' अपने सेवकों को साथ लेकर शास्त्रीय विधि से काशी की पश्चकोशी 
यात्रा करने भवानी सहित चले। विश्‍वनाथ मन्दिर से मणिकणिका घाट 
` गये, मार्जन करके मणिकणिका घाट से दक्षिण पंक्तिबद्ध होकर सबसे 
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>. "वता, देवता के पीछे काशी विश्वनाथ भगवान्‌, वेदों की स्तुति | 
करते हुए चल रहे थे । वेदपाठी ब्राह्मण,उनके NS साधु चले, साधु के 
पीछे विश्‍वनाथ जी के भक्त, भेरव आदि शिवगण चले, शिव गणो के 
पीछे मनुष्य, मनुष्य के पीछे काशीवासी चले, उसी समय विष्ण | 
भगवान्‌ देवताओं से बोले कि सभी लोग मिलकर एकावर से हरहर 
महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे कीर्तन करते हुए चलो । विष्ण | 
जी कोआज्ञा पाकर सब कीतेन करते हुए चलने लगे, कीत॑न की ध्वनि 
आकार में गुञ्जायमान हुई जिससे काशी विश्वनाथ जी कीतंन की | | 
ध्वनि सुनकर प्रसन्न होकर कीर्तन और काशी की यात्रा करने वालों | 
को वरदान देते हुए बोले कि जो देवता और मनुष्य काशी की यात्रा 
करते हुए कीर्तन करेंगे उनके पाप, कष्ट, संकट, रोग दरिद्रता एवं | 
विघ्न नष्ट होंगे, दूसरा वरदान देते हुए दण्डपाणि और भैरव जी से | 
बोले तीन सो साठ दिन मेरे गण ओर काशीवासी आज से पञ्चक्रोशी 
यात्रा करेंगे, मैं यात्रा करने वालों के जन्म-जन्मान्तर के पाप नष्ट |' 
कर हू गा। इस लोक में भोजन, आवास, धन एवं सुख शान्ति gm 
शरीर छूटने के पश्चात्‌ केवल्य मोक्ष सबको दूँगा, जो नर-नारी काशी | 
को यात्रा करेंगे उनके घर में लक्ष्मी निवास करेंगी, घर में स्वतः धन, 
शीळ, गुण एवं धर्म आयेंगे । शत्रु मित्र बनेंगे, रोगी नीरोग होंगे, | | 
गरीव धनी होंगे, विश्‍वनाथ जी ने यात्रा करने वालों को वरदान | 
दिया | 


ब्रह्मा जी काशी की पञ्चक्रोशी यात्रा करते हुए रामेश्‍वर पहुंचे। | 
तीन बजे से काशी का पञ्चक्रोशी साहात्म्य और काशीवास के विषय 


में प्रवचन करने के लिए सभा छगीं। उसी सत्सङ्ग पाण्डाल में क्था 
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. कहते हुए ब्रह्मा जी ने ,काशी की यात्रा करने वालों को वरदान ८८ 
हुए कहा कि जो कोई तीथं यात्रा करते हुए काशी की उत्तर वाहिनी 
गंगा जी में स्वान करके शिव पूजा करने के पश्चात्‌ काशी की 
| यात्रा करेगा उसके इस जन्म एवं जन्म-जन्मान्तर के ब्रह्म हत्या, 
| बालहत्या, स्त्री हत्या एवं किसी प्राणी की हत्या, गोहत्या और अन्य 
“प्रकार के पाप नष्ट होंगे । यात्रा पूर्ण करने के पश्चात्‌ दुसरे दिन 
गंगास्नान कर पूजा, देवऋषि तर्पण करके गोदान, तुलादान, 
| रुद्राभिषेक, श्राद्ध करके साधु, ब्राह्मण को भोजन कराकर उस दिन 
| काशी में विश्राम करें । दूसरे दिन प्रात: गंगास्नान करके पिशाच- 
| मोचन ate में जाकर शास्त्रीय विधि से श्राद्ध करें तो उसके पापों 
, का प्रायर्चित्त हो जायेगा । ब्रह्मा जी ने दूसरा वरदान काशी यात्रा 
करने वालों को देते हुए कहने लगे जो नर-नारी काशी में गंगा स्नान, 
| सन्ध्या, देव, ऋषि, पितर तपण, पूजा, मन्दिरों का दर्शन नित्य 
कमं से निवृत्त होकर काशी की प्रदक्षिणा यात्रा करेंगे । उनको जीवन 
| में सुख ओर शान्ति प्राप्त होगी, शरीरपात होने के पश्चातु मुक्त 
होंगे । कोशी की यात्रा करने वालों को gaa प्रपोत्र धनी एवं 
धर्मात्मा होंगे । काशी की यात्रा करने वाले व्यक्ति को वरदान देते 
। हुए ब्रह्मा जी ने कहा काशी में सम्पूर्ण प्राणियों को केवल्य मोक्ष देने 
के लिए विश्वनाथ जी भक्ति और मुक्ति का क्षेत्र खोले हें । जो प्राणी 
| क्ति, मुक्ति चाहते हों वे स्वधमं का पालन करते हुए काशीवास 
केरे तो उनको धमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष ये चारों पदार्थ स्वतः 
आप्त होगे । ब्रह्मा जी की बात सुनकर विश्वनाथ भगवान्‌ अति 
प्रसन्न हुए। 
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Leo पॅश्वक्रोश्ी यात्रा करते हुए गंगा-वरुणा संगस में आये, यात्रा करने | 
बाळे धर्मात्माओं का स्वागत करने के लिए सभा का आयोजन किएथे | 
उसी सभामें काशीका वर्णनकरते हुए विष्णु भगवाचूने कहा कि काशी | 
के नीचे जल है, जळ के ऊपर faye है, त्रिशूळ के ऊपर पाँचकोस का 
प्रकाशमान लम्बा चौड़ा गोलाकार ज्योतिछिङ्क विराजमान है। उसी] 
उ्योतििङ्गके ऊपर मिट्टी, पत्थर है और मिट्टीके ऊपर काशीमें Ta, 3 
मठ, मन्दिर, धर्मशाळा, गोशाला, विद्यालय, सत्संगभवन, अन्नक्षेत्र, | 
कथामण्डप तथा अमर ऋषि, मुनि, सिद्ध और प्रसिद्ध साधु, अगिः | 
होत्री ध्म शास्त्रके विद्वान्‌ ब्राह्मण, काशीवासी स्वधमंपालन करनेवाले | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र काशी में निवास करते हैं। विष्णु | 
भगवान्‌ का प्रवचन सुनकर देवता, ऋषि, मुनि, साधु-संन्यासी एवं | 
महात्मा प्रसन्न हुए, हर-हर महादेव की ध्वनि आकाश में गुञ्जाय- | 
मान हुई। पाँचक्रोश के ज्योतिछिङ्क के बाहर से काशी की et | 
क्रोशी की परिक्रमा होती है। यात्रा करते समय रास्ते से दाहिनी तरप | 
थूकना, बैठना; विश्राम करना, भोजन, शयन, शौचादि नहीं करत! | 
चाहिए । Gat चावल ( अक्षत ) फूल, माला मन्दिरों में चढ़ाते हुए ः 
दरिद्रतारायण को पेसा, चावल देते हुए एवं कीतेन करते हुए ची | 
चाहिए। काशी की सातरात्रि की पश्चक्रोशी की यात्रा का aia- } 
काशी विश्वनाथ जी प्रथम दिन कर्दमेश्वर ( कंदवा ) में निवास कि | 
दूसरे दिन भीमचण्ड़ी में विश्राम किये, तीसरे दिन सोमनाथ (wafer | 
हनुमान) जी में पड़ाव पड़ा चौथे दिन काशी के रामेश्वर में ख | 
qad दिन शिवपुर में वास हुआ। छठे दिन पितृतीर्थं पिठात | 
निवास किये । प्रत्येक विश्राम स्थळी में पूजा करके साधु, ब्राह्मण 
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भोजन कराते थे, काशी की महिमा पर कथा होती थी, कीर्तन क 
थे, सातवें दिन aragi करके काशो में विश्राम किये, काशी विश्वः 
नाथ जी ने जेसे पञ्चक्रोशी की यावा की उती प्रकार सभी मनुष्यों 
को शास्त्र विधि से यात्रा करनी चाहिए । 

काशी रहस्य के नवम अध्याय में ऋषिपुत्र मण्डप का आख्यान 
सूक्ष्म रूप से वर्णन करते हैं। विश्ववाथजी जेगीषव्य ऋषि से कहते 
हैं कि मण्डप ने माता-पिता, भ्राताके द्वारा मना किये जाने पर भी 
कुसंगति को नहीं छोडा तो पिता ने घर से तिकाल दिया । 

एक दिन मण्डप दो साथियों के साथ पिता के घर गया । कुष्माण्ड 
ऋषि बोले --“तुम पापों का प्रायड्चित्त करके घर आना” उसी समय 
मण्डप को पञ्चक्रोशी दर्शन यात्रा जाने वाले यात्री मिले | वह संकल्प 
लेकर साधु-महात्मा, संन्यासी और शिव भक्तोंके साथ शिव-शिव नाम 
मन्त्र जपते हुए हर-हर महादेव शम्भो काशी विश्वताथ गंगे का कोतेत 
करते हुए यात्रियों के साथ चछा, यात्रा में मण्डप के पाप कर्म, पाप- 
बुद्धि नष्ट हो गयी । पापों का नाश करने वाली काशो को पञ्चक्रोशी 
यात्रा से पापवासना समाप्त हो गयी। यात्रा पूर्ण होने के पश्चात्‌ 
यात्रियों ने उससे कहा कि अपने पिता को बुलाओ । 

पिता आ गये। पिता बोळे जब तक विषणु, सूर्य, दुण्डिराज ओर 
दण्डपाणि, भैरव नहीं कहेंगे तब तक मैं इन बातों पर विश्वास नहीं 
करेगा | सभी यात्री देवताओं की स्तुति करने लगे। पांचों देवता 
THE हो गये । 

विष्णु बोले --'मण्डप ने शिव्रभक्त, साधु महात्मा के संग होकर 
| काशी की प्रदक्षिणा यात्रा की ओर प्रदक्षिणा करते समथ जगत्‌ 
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/८. विश्वनाथ जी का कीतंन करते हुए पश्चक्रोशी यात्रा किया 
इससे मण्डप शुद्ध हो गया । इसके पश्चत्‌ श्री ढुण्डिराज जी कहते हैं 
कि शिव-शिव नाम के जप करने से AR पाप नष्ट होते हैं वसे ही 
काझी नाम को जपने वाळे मनुष्यों के पाप समूह नष्ट होते हैं । काशी 
के विषय में कथा-अवण और कीर्तन करते हुए जो पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा 
करते हैं वे पापों से मुक्त होते हैं । दण्डपाणि जी कहते g- पञ्चः 
क्रोशात्मक ज्योतिलिङ्ग की पः्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा करके 
पापी लोग पापों से शुद्ध होते हैं । 


कालभैरव जी ने कहा कि मैं पापी लोगों को अनेक प्रकार से दण्ड 
देता हूँ और जो पापी शास्त्र विधि से काशी की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा 
यात्रा करते हैं, उन पञ्चक्रोशी दर्शन-यात्रा करने वाले यात्रियों के 
पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है। अतः मण्डप विशुद्ध हो गया है। 


सूर्यनारायण जी कहते है--“मप्डप ने पापों को नष्ट | | 
करने वाली पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दक्षंन-यात्रा की है ओर | 
सज्जन, साधु-संभ्यासियों के साथ पञ्चाक्षरी महामन्त्र ओर | 
शिवनाम का जपकीतेन करते हुए काझी के विषय में कथा श्रवण | 
करते हुए इने पञ्चक्रोशी adanan किया। इसलिए यह मण्डी | 
शुद्ध हो गया है। मण्डप के पिता देवताओं की बात सुनकर FG | 
हो गये और मण्डप को अपने घर ले गये । 

प्रश्‍न- चातुर्मास्य के पश्चात्‌ मागंशीर्षं कृष्णपक्ष द्वितीया तिथि | 
के दिन काशी की वाषिक पञ्चक्रोशी यात्रा किसने की? इस 
प्रमाण क्या है ? 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotriata sag fan निर्णय, Funding by MoE-IK 


भगवान्‌ स्वयं कहते हें कि चतुर्मासा करने के लिए बाहर से आये 
` हुए और काशीवाधी भी चार महीना उत्तरवाहिनी गंगा जी में 

स्नान, सन्ध्या, देव, ऋषि, पितर तर्पण करते हैं तथा यथाशक्ति दान 
' करते हुँ। मन्त्रों का जप अनुष्ठान करते हैं अन्य जगह पाँच वषं में 
, पुरश्चरण या अनुष्ठान मन्त्र का जप करने से जो पुण्य होता 
है वह फल (gor) काशी में अनुष्ठान करने से एक महीने में ही, 
प्राप्त होता है। विश्वनाथ जी स्वयं कहते हैं कि मैं भी आषाढ़ शुक्ल | 

के दिन से कातिक पूर्णिमा की तिथि तक स्व 

शुद्ध, आचार, संयम से रहकर नाम जप करता हूँ। भगवान्‌ का 
स्मरण, ध्यान करता हूँ । मार्गशीष ( अगहन ) की कृष्णपक्ष द्वितीया 
तिथि के दिन काशी की वाषिक पञ्चक्रोशी यात्रा, चतुर्मासा करने 
वाले और काशीवासियों को साथ में- ae मैं यात्रा करने जाता हूँ ॥ 
और प्रतिवर्ष यात्रा केस्के- चतुर्मासा व्रते का समापन करता हे ॥. 
काशी विश्वनाथ जी स्वयं कहते हैं और स्वयं यात्रा करने जाते 
हैं तो हम अनपढ़ पापी, अज्ञानी मूख मनुष्यों को सदा काशी को यात्रा 
करनी चाहिए । 


भगवान्‌ शंकर अथर्ववेद एवं काशी संहिता में काशी को पञ्चः 
क्रोशी यात्रा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चेत्रकृष्ण पच्चमी तिथि 
| | हे पिन वन्त ने ee ee दिन वसन्त ऋतु में काशीविश्वनाथ भगवान्‌ देवताः धि शुनि एवं 
| मनुष्यों को सोच में लेकर प्रतिवर्ष वाषिक यात्रा करते हैं ओर काशी 
| की यात्रा करने वालों को वरदान देते हुए शंकर जी बोरे-'यात्रा 
' करने वाला व्यक्ति मृत्युलोक में ted प्राप्त करता है ओर मृत्यू 
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Lot पश्चात्‌ मुक्त हो जाता है, उसका पुनः जन्म नहीं होता, जो 
मनुष्य दूसरे को प्रेरित करके मग्दिरों का जीर्णाद्धार कराता है एवं 
शास्त्र विधि से काशी की यात्रा करता कराता है वह धन, सम्पत्ति 


सम्मान और सुख शान्ति प्राप्त करता है ओर मृत्यु होने के | | 


पश्चात्‌ मुक्त हो जाता है शंकर भगवान्‌ काशी की यात्रा करने वाली | 
को बरदान देकर कैलाश चले गये । 
नोट - मेरे गुरु जी हरिहरानन्द सरस्वती करपात्री जी महाराज 
भी चंत्रकृष्ण पञ्चमी तिथि के दिन वाषिकी पञ्चक्रोशी को | 
प्रदक्षिणा मधुमास, वसन्त ऋतु में करते थे। आज भी भुरु जी के _ 
हजारों भक्त होली के पश्चात्‌ पञ्चमी तिथि के दिन पञ्चक्रोशी यात्रा 
करने जाते हैं और agua, महामण्डलेशवर uga एवं 
तपस्वी सिद्ध dad भक्त तथा ज्ञानी, साधु, महात्मा, राजा, 
महाराजा, बड़े-बड़े उद्योगपति एवं पण्डित, विद्वात्‌ भी यात्रा करते | | 
हैं। काशी की यात्रा बारहों महीने चळती है। जब जिसको समय 
मिले, अपनी सुविधानुसार उसी दिन से काशी यात्रा करनी चाहिए। | 
स्कन्दपुराण, में काशी संहिता में ओर सनत्कुमार संहिता में वर्णन | 
है । काशी विश्वनाथ जी स्वथं कहते हैं-- 
दक्षिणे चोत्तरे चेव ह्यथने सवदा मया। 


क्रियते क्षेत्रप्रदाक्षिण्यं भैरवस्य भयादिति ॥ 
( सनत्कुमार संहिता ) 


अर्थ--विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे भवाची ! भैरव के भय से गै 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन दोनों अयनों में काशी को सर्वे 
प्रदक्षिणा यात्रा करता हुँ । 
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काशी विश्वनाथ जी स्वयं काशी की यात्रा करते हैं तो 
आचरणहीन, अनपढ़, अज्ञानी, मुखे काशी की यात्रा क्‍यों न करे? 


नोट--एक दृष्टान्त से समझ लीजिए | किसी बड़े आदमी से 
मिलना हो तो पहले उसके नजदीक में रहने वाले व्यक्ति से मिलकर 


उसको प्रसन्न करने के पश्चात्‌ वही व्यक्ति आप को ले जाकर उस 


विशिष्ट आदमी से मिलाकर आप के गुण की प्रशंसा करके अभीष्ट 
व्यक्ति को प्रसन्न करा देते हैं। बड़े आदमी प्रसन्न होते ही आप के 
सभी कार्यं सफल करा देंगे। इसी प्रकार काशी की यात्रा करने से 
विश्वनाथ जी के गण भैरव आदि प्रसन्न होते हैं। जहाँ सेवक प्रसन्न 
होते हैं वहीं मालिक भी प्रसन्‍त रहते हैं। एक ओर दृष्टान्त से 
समझें | जसे किसी पड़ोसी से शत्रुता हो गयी हो ओर आप का 
छोटा बालक उसको बहुत मानता हो ओर वह शत्रु भी बालक से प्रेम 
करता हो तो वह शत्रू मित्र बन जायेगा । इसी प्रकार काशी मेँ उत्तरः 
वाहिनी गंगा में स्नान पूजा, पाठ, मन्दिर, विरक्त, तपस्वी, संन्यासी, 
साधु, ब्राह्मण, सांड, गो एवं मठों के दर्शन करने से ओर काशी को 
यात्रा करने से विश्वनाथ जी तथा दण्डपाणि आदि गण प्रसन्न होकर 
यहाँ धन, सुख, शान्ति देते हैं ओर अन्त में मुक्ति भी दिलाते हैँ । 
काशी इन्द्र का राज्य नहीं है, यमराज के दूतों का काशी में प्रवेश 
निषेध Si काशी तीनों लोकों से च्यारी है। विश्वनाथ जी की _ 
राजधानी है । 


ब्रह्मा जी कहते हैं कि काशी मेरी सृष्टि नहीं है । पांचकोश का 
ज्योतिलिड्ग स्वयं प्रकट हुआ हे ओर काशी में सदा उत्तरायण 
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q bt 'है। मोक्षभूमि के अन्दर खरमास, मलमास आदि में भी 


यज्ञ, प्रवचन, पूजा, दान हर दिन होते रहते हैं । 
काशीक्षेत्रे विशवेइवरस्य frat प्रति प्रतिन्नाहयम्‌ । 
जीवतोऽन्नं ददासि त्वं मुक्ति मृत्यौ ददाम्यहम्‌ ॥ 
भावार्थ-काशी विश्वनाथ जी भवानी--अन्नपूर्णाजी से कहते हैं, | 
कि हे अन्नपूर्णे ! तुम सभी काशीवासियों को भोजन, आवास ओर 
भक्ति तथा ज्ञान दो | काशी वासियों को किसी भी प्रकार का कष्ट 
न हो। हे भवानी मैं मृत्यु के समय में सभी काशी वासियों को मुक्ति | 

प्रदान went । विश्वनाथ जी स्वयं कहते हैं-- 

aara: काशीसं स्थेभ्यो मोक्षभिक्षां प्रयच्छति । 


त्रिपुरारिः पुरद्वार कदास्यां मोक्षभिक्षुकः ॥ 
भावार्थ--काशी में मुक्ति चाहने वालों को मोक्ष कि भिक्षा देने के 
लिए भगवान्‌ विश्वनाथ जी मुक्ति लेने वाले भिखारियों की सदा | 
प्रतीक्षा करते है क्रि हमारे घर के द्वार वे मोक्षभिक्षुक मुक्ति की भीख | 
माँगने कब आयेगें, sa मोक्ष की भिक्षा साँगने वाले अतिथि | 
का मैं कब दर्शन wear, हे भवानी जब तक भिक्षा माँगने वाला 
अतिथि मेरे घर में नहीं आयेगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा-कहते 
हुए काशी विश्वनाथ जी के दरवाजे बाहर arora X बैठकर मुक्ति की | 
भीख माँगने बाले मनुष्यों की प्रतीक्षा करते हैं। 
इमां यात्रां नर: कृत्वा क्षेत्रेस्मिन्मुक्तिजन्मनि | 
न दुःखेरभिभूयेत इहामुतापि कुत्र चित्‌ ॥ 
( का० @o १०० ) 
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अ्थे--मुक्ति के जन्म स्थान काशी क्षेत्र में यात्रा करे 
लोक तथा परलोक में मनुष्य दुःखों से पीड़ित नहीं होता है अ 
काशी की यात्रा करने वाले यात्रियों को धन-सुख, शान्ति, मुक्ति स्वतः 
प्राप्त होती है, ओर यदि काशी से बाहर मृत्यु हो गई तो दुसरे जन्म 
में करोड़पति के घर में उत्पन्न होकर पुनः धमं कार्य में लग जाता है, 
धर्मात्मा बनता हैं तथा अन्त समय में ब्रह्मात्मसाक्षातृकार करके 
` कैवल्य मुक्ति को प्राप्त करता है । काशी का इतिहास ओर 


धार्मिक यात्राओं का वर्णन काशी में वेद, पुराणों में ओर धमं 
शास्त्र में आया है । काशी में पचास हजार देवताओं की मूर्ति ओर 


| मन्दिर है। काशी में जो भी काशी खण्डोक्त मन्दिर हमें मिले 

| उन मन्दिरों का नाम, मकान नंबर सहित लिखा गया है, उन 
॥ मन्दिरों के दर्शन करने से जन्म जन्मान्तरो के पाप, ताप, Fa, एवं 
गरीबी विघ्न, रोग; और व्याधि, संकट सब नष्ट हो जाते हैं, प्रमाण 
इलोक सहित लिखा गया है | 

पुस्तकों का नाम यह है--( १) काशी माहात्म्य, ( २) काशी का 

| । इतिहास (३) काशी दर्शन (१) काशी गौरव इन चार पुस्तेकों हारा , 
काशी के विषय में सम्पुणे जानकारों प्राप्त होगी । शोध करने वाले 
छात्रों के लिए सभी सामाग्री इन पुस्तकों में उपलब्ध है। विश्व से 
काशी वास करने के लिए आये हुए ओर काशी वाकप्तियों के 
लिए अत्यन्त उपयोगी होंगे । जो व्यक्ति इन पुस्तकों को पढ़कर 
लाभ प्राप्त करेंगे मैं उनका आभारी ओर ऋणी WaT | इन चार 
| | पुस्तकों में सब अळग-अछग विषय प्रकाशित है । सभी पुस्तक पढ़ने पर 
| काशी के विषय में पूर्ण जानकारी होगी । इन पुस्तकों के माध्यम से 
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Lanita को धम, सम्पत्ति, भोजन,आवास सज्जन का संग, कया, 
* सत्संग और भवित स्वतः प्राप्त होगी, अन्त में मुक्ति प्राप्त होगी। | 
पूर्वं आचार्य दंडी स्वामी गंगानन्द तीर्थं जी कहते हैं कि काशी की | 
प्रदक्षिणा यात्रा, जिस तिथि के दिन धमंशास्त्र में कहा गया है, उही | 
दिन यात्रा करनी चाहिए। स्कन्द पुराण में कहा गया है कि जिस दिन | 
जिस व्यक्ति को समय हो ओर जिज्ञासा हो उसी दिन वे ही समय 
उत्तम मुहुर्त काशी की यात्रा करने के लिए है । 
पहले काशी में सोमवार और प्रदोष के दिन प्रदक्षिणा यात्रा | 
होती थी वतमान में सड़क पर बहुत भीड़ होने के कारण अले 
रविवार केदिन यात्रा की जाती है। जिन्हें काशी की सम्पूर्ण यात्रा : 
करने की जिज्ञासा हो; वे यात्री किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष को, । 
द्वितीया तिथि के दिन से काशी के मन्दिरों का दर्शन, पूजन, प्रदक्षिणा 
यात्रा प्रारम्भ करें । 
वाशीप्र दक्षिणा येन gar चेलोक्यपावनी। 
सप्तद्वीपा साब्धिशेला भूः परिक्ताभिता$मूना ॥ | 
Y तारद पुराण अ० ६ इलोक १) | 
अर्थ--हे भवानी ! जिसने काशी की प्रदक्षिणा दरशेन-यात्रा की d 
उसने त्रैोबयपावनी सात द्वीप, सात समुद्र, सम्पूर्ण पवंतों के सहित | 
पृथ्वी की वह प्रदक्षिणा, दर्शन कर चुका । वह पुरुष निष्पाप | 
पुण्यवान gal sas हुआ ओर वह चौरासी लाख योनियों से 82% | 
शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता हू। 
यावज्जीचं व सेत्‌ काश्यां, प्रत्यब्दं सुप्र दक्षिणम्‌ | 


कुर्यादेव निरालस्य श्रानन्दसदनस्य हि nal! | 
( काशी रह 
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सदन काशी की वाषिक प्चकोशी की प्रदक्षिणा eta यात्रा HT | 
आलस्य को छोड़ कर पञ्चकोशी यात्रा अवश्य करनी चाहिए । 


काशो के तीर्थो में स्नान करने का प्रत्यक्ष फल 
स्ंतीर्थाव गाहाच्च यत्पुण्य' स्यान्नृणामिह। 
( काशी रहस्य अ० २ इलोक ६५ से ) 
सबंतीर्थाव गाहाच्च यावज्जन्म यदज्य'ते | 
| ( काशी खंर अ> ९६, इलो० २९ से ) 
अथे-काशी से बाहर सभी Dat में स्नान करने से जो पृण्य प्राप्त 
होता है, उस पुण्य से कोटि गुणा पुण्य काशी के ती्थों में स्तान करने 
(è प्राप्त होता है। काशी से बाहर सम्पूर्ण तोथो में स्नान करने से 
| पुण्य पूरे जीवन में प्राप्त होता है वह पुण्य काशी के मणिकणिका 
| घाट पर स्नान करने मात्र से प्रात्त होता है | 


काशी में प्रथम स्नान, दर्शन, यात्रा प्रथसदिन 
मणिकणिकः घाट में स्नान करके 


काशी में यात्रा प्रारम्भ करने के प्रथम दिन मणिकर्णिका के 
| ऐष्करजी तीथंकुण्ड और गंगा जी में स्नान करके ज्ञानवापी तीथं में 

जोकर मार्जन करने पचत्‌ आयतन यात्रा विश्‍वनाथ जी के आस-पास 
| के मन्दिरों का दाहिने वर्त्य दशन करने के पञ्चात्‌ दण्डपाणि स्राक्षी 
| विनायक के दशन कर chews, अन्नपूर्णा काशी विश्वनाथ जो के 
i दशन पुजा करें। इस जन्म ओर जन्मान्तर के पापों के प्रायठित्रत्त 
के लिए यथाशक्ति फल, मिठाई, दूध, वस्त्र आदि दान करें। घर सें 
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८... NG ब्राह्मण को भोजन करावे यथा शक्ति वस्त्र, दक्षिणा द| 
“ga दिन कीर्तन करें! सायंकाल पुनः स्तान करके धोया हुआ गुद | 
वस्त्र पहिन कर भस्म लगा करके रुद्राक्ष की माला पहिन कर पूणा | 
की सामग्री साथ में लेकर भगवान्‌ का स्मरण करते दुए दर्शन, पूजन 
करने जाये | कीर्तन करें, उस दिन भगवान्‌ का स्मरण करते हुए | 
दायन करें | 
“काशी में नित्य स्नान, दशन, यात्रा नित्य यात्रा के नाम | 
प्रसिद्ध है । दूसरे दिन प्रातः घर में स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहिन 
कर पूजा की सामग्री साथ में लेकर THT जी का स्मरण करते हुए | 
गङ्गा स्तान करने जाना चाहिए | ( विश्व में मनुष्यों के fag | 
यह तीर्थ, नदी, कुण्ड और TAT जी में स्नान एवं मन्दिरों का दशग | 
करने का विधान है। वस्त्र तथा शरीर अपवित्र हो तो मन्दिर के | 
अन्तगृ'ही के अन्दर नहीं जाना चाहिए, दूर से ही दर्शन करें यदि | 
अन्दर जाकर दूर से दर्शन करने का मार्ग न हो तो मन्दिर के शिखर | 
का दर्शन करके नमस्कार करें। ) | 


स बन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ विना यात्रां क्वचित्कृती | 
दृश्यों विइवइ वरो नित्य स्तातव्या मणिर्काणका ॥ 
( स्कन्दपुराणे काशी खण्डे To १०० इलोक ) 


अर्थ -हे भवानी ! काशी में रहने वाले पुण्यवान और amet 
नित्य मणिकणिका घाट में (यात्री काशी के किसी भी घाट | 
जाकर गज्जा जी में स्नान करे वही फल मिलेगा ) स्ता कर | 
पहले विश्वनाथ जी के आस-पास के मन्दिरों का दर्शन करने 
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पश्चात्‌ विश्वनाथ जी का दर्शन करें और किसी भी fea 
दर्शन किए बिना नहीं रहना चाहिए । 


नोट - विश्व में रहने वाले मनुष्यों को सूचित किया जाता है कि 
॥ अपने घर के पास में तीर्थ, बहने वाली नदी में स्तांन या दर्शन 
| करके मठ एवं मन्दिर तथा साधु, महात्मा का ओर उत्तम ब्राह्मण 
| का दर्शन करके दूर से प्रणाम करें। तत्पश्चात्‌ यथाशक्ति दान करें। 
घर में पूजा-पाठ करे और अपने इष्टदेव की पूजा करें। पूजा के 
| बाद में अन्त, वस्त्र, मिष्ठान्त यथा शक्ति एक मुठी अन्त एक पेसा 
| आदि दान करें तथा सीधा लगाकर मठ, मन्दिर, ब्राह्मण के घर में 
| भेज देना चाहिए | ) 


काशी की ऐतिहासिक और धार्मिक यात्राओं का वर्णन 


| “काशी की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा और पंचकोशात्मक 
| ज्योतिलिडंग का प्रमाण”--ब्रह्मवेवर्तपुराणे, काशीरहस्य, अध्याय 
| १० शलोक १ से 
देब देव महादेव वेदविद्याविशारदः | 

ऋग्वेद, अर्थववेद, सामवेद, छान्दोग्य उपनिषद, वेदान्त दर्शन; 
| स्कन्द पुराण, कम पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, 
॥ लिङ्ग पुराण, उपनन्दी पुराण, उपगणेश पुराण, उपकातिकेय पुराण, 
| शित्र संहिता, काशी संहिता, विर्वेश्वर संहिता, पाराशर स्मृति, 
वाराणसी वैभव, काशी का इतिहास, काशो दशन, शिव रहस्य, 
' काशी खण्ड, मनुस्मृति, योग दशन, भविष्य पुराण, काशी गोरव, 
| महाभारत, वाल्मीकीय रामायण 


$ | 
$ 


(७०0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitizationrby eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
११४ काशी का इतिहास 
Lori qA fag ज्योतिरपसनातनम्‌ । 
a भवानीशद्धूराम्यां च लक्ष्मीश्चीविराजितम्‌ ॥ 
( काशीरहस्यम अ० १० ) 
अर्थ--पंचक्रोशात्मक भगवान्‌ शिव का fear शाइवत तथा 
ज्योतिस्वरूप है, भवानी तथा शिव जी के साथ लक्ष्मी और विष्ण 
भगवान्‌ इस पः्चक्रोशात्मक ज्योतिलिङ्ग में विराजमान हैं। 
पञ्चक्रोशात्मकस्थेब लिङ्गस्य परमात्मनः । 
प्रदक्षिणात्रं कृत्वा जीवन्मुक्तो ASAT: N 
प्रदक्षिणाया साहात्स्यं सहापापहरं शुभम्‌ t 
( काशोरहस्य अर ५० ) 
अर्थ--इ५ पञ्चक्रोशी यात्रा के अन्तर्गत पञ्चक्रोशात्मक शिवः 
लिङ्ग की जो मनुष्य तीनवार यात्रा करता है, वह मनुष्य आवगमन 
से gaa हो जाता है। TAR प्रदक्षिणा का माहात्म्य महापापों 
को नष्ट करने वाला होता है। 
दक्षिणे चोत्तरे चेव हययने सर्वदा मया । 
क्रियते क्षेत्रप्र दक्षिणां भेरवस्य भयादपि ॥ 
( सनत्कुमार संहिता ) 
थं--विश्वनाथ जी कहते हैं कि हे भवानी भेरव के भय | 
उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों अपनों अयनों में काशी की सर्व 
पञ्चक्रोशी यात्रा मैं करता हुं | ; 


प्रदक्षिणा प्रकत्तंव्या क्षेत्रस्याडपापकाड'क्षिभिः | 
शरुत्वा मनुष्यों येवाशु निष्पापः पुण्यवान्‌ भवेत्‌ U 
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| जाते हें । इस काशी क्षेत्र का नाम सुनने मात्र से मनुष्य निष्पाप होकर 
पुण्यवान हो जाता है। 


काशी को यात्रा के अनुभव और प्रत्यक्ष फल 
काशी की यात्रा करने वाले यात्रियों को जो प्रत्यक्ष चमत्कार _ 
| देखने को मिले, वे इस प्रकार हैं--जो यात्री रोगी थे वे निरोग हो 
| गये, जो यात्री ग्रहों से पीड़ित थे उनके ग्रह शान्त हो गये और जिन 
| यात्रियों को दुःख, कष्ट था वह दूर हो गया। जिन यात्रियों को 
काशी में अवास भोजन आदि की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें सब व्यवस्था 
L हो गयी । जो निर्धन थे वे धनी हो गये । जो यात्री मुकदमा, नेतागिरी 
| में परास्त होते थे वे सब विजयी हो गये। जिन यात्रियों के घर, 
| पट्टीदारमे कलह था वह शान्त हो गया । जिन यात्रियों के घर में भूत, 
। प्रेत, डाकिनी, शाकिनी की बाधायें थीं उनकी शान्ति हो गई। जो 
| यात्री पाप कमे में रत थे और पापी थे वे पाप कर्मं को छोड़कर 
| सत्कमं करने लगे । जिन यात्रियों को नौकरी नहीं मिलती थो, विवाह 
। नहीं होता घा, नौकरी में पदोन्नति नहीं होती थी उतका सब कुछ हो 
» गया। जिन यात्रियों के पुत्र नहीं थे उनके पुत्र-रूप-रत्न की प्राप्ति 
हुई। जो दीन-दुःखी थे वे सब धन-धान्य से सम्पन्न हो गये ओर वे 
| सब पाप कमं छोड़कर सत्कर्म करने लगे | 


| 


| काली में जो नर-नारी प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा करते हैं उनके 
| पिता, प्रवितामह आदि पीछे जहाँ कहीं भी हों, वहीं २१ कुल के 
| पितर सब मुकत होते हैं और यात्रा करने वाले दर्शनाथियों के | 
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; my 
r he जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, काशी की TQ यात्रा प्रयल 
करके करनी-करानी चाहिए | ! 

नोट-पश्चक्रोश्षी यात्रा करते समय प्रत्येक पड़ाव में प्रातः 

३ बजे उठकर स्नान, दशंन, पूजा सूक्ष्म रूप से संध्या करके यात्रा 
में चलना चाहिए । तीन बजे से पहले जो चलते हैं उन यात्रियों की. 
यात्रा खण्डित होती है | | å 

काशी को धार्मिक यात्राओं का वर्णन 
“वाराणसी (नगर ओर बड़ी HeaT ही ) यात्रा की | 

दर्शेन यात्रा,” का प्रमाण ब्रह्मववतं पुराणे, काशीरहस्य अध्याय १. 

इलोक । । 

ऋग्वेद, स्कन्दपुराणे काशी खण्डे To ३१ इलोक १२६ TM 
पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, वामन पुराण, बलि | 
पुराण, बृहृदारण्योपनिषद्‌, नारद पुराण, लिङ्ग पुराण, गर्ह 
पुराण, विष्णु पराण, वाराह प्राण, शिव रहस्य, वाराणसी रहस | 
वाराणसी संहिता, ज्ञान संहिता, कोटिरुद्र संहिता, भविष्य पुराण 
SIH प्राण, उपसोर्य पुराण, नारद पुराण, उपआत्म पुराण i 
ईशान संहिता, नेषधचरितम्‌ लघुआइवलायन स्मृति, आयुर्वेद, शवा" 


गम, शतपथ ब्राह्मण, त्रिस्थली सेतु, महाभारत, योगवा शिष्ट, माकेण्ड्य 
(प्राण | 


काशी का इतिहाप्त 


एकरात्रं द्विरात्र वा वसेन्सध्ये त्रिरावकम्‌ । 
प्रदक्षिणाया माहात्म्यं महापापहरं शुभम्‌ ॥ | 
अर्थ--काशी में क्षेत्र संन्यास लेकर काशी वास करने वाते 
व्यक्ति को पूर्व में आधे गंगा तक, उत्तर में वरुणा नदी दक्षिण i | 
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अस्सी नदी तक पश्चिम में मड्वाडीह तक रहना चाहिए। क 
क्षेत्र संन्यास लेकर काशीवास करने वाले नर-नारियों को वाराणसी 
| प्रदक्षिणा यात्रा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए | 


प्रायरिचि्तंसं न्यासिनां हि क्षेत्राघौघवि नाशनम्‌ । 


५» अथ--काशी में काशीवास करने वाले और काशी में क्षेत्र संन्यास 
लेकर रहने वाले नर नारियों के मन, वाणी, शरीर से जो पाप कमं 
होते हैं उन पापों के प्रायश्चित्त करने के लिये तथा पाप समुदायों 
को नष्ट करने के लिये काशी की यात्रा करना चाहिए | 
जपध्यानविहीनानां ज्ञानविज्ञानवजिनाम्‌ | 
तपस्युत्साहहीनानां गतिर्वाराणसी नुणाम्‌ ॥ 


( कूर्मपुराणान्तगंत वाराणीमाहात्म्य ) 


जो मनुष्य न तो जप कर सकते हैं और न परमेश्वर का ध्यान 
ही करते हैं, ज्ञान ओर विज्ञान से रहित हैं, तप करने के लिए जिनके 
हृदय में लेशमात्र भी उत्साह नहीं है, ऐसे मनुष्यों की गति वाराणसी 
में ही हो सकती है, दूसरी जगह मुक्ति मिलना असम्भव है । 
जन्मान्तरसहस्रषु सञ्चितेः पुण्यकमंभिः । 
प्राप्ता वाराणसी रम्या प्रसादातल परसेइवरात्‌ ७ 
( मत्स्य पुराण ) 
हजारों जन्मों में मैंने अनेकों पुण्य कमे किये । वे पुण्य धीरे-धीरे 
सञ्चित होते गये । उन्हीं पुण्यों के फल से ओर भगवान की कृपा से 
तथा अपने इष्टदेव के आशीर्वाद से परम मनोहर वाराणी मिली। 
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Lore -फाल्गुन महाशिवरात्रि के दिन काशी में एक दिन कौ 
, पञ्चक्रोशी यात्रा किसने किया और किसकी अध्यक्षता में किया तथा | 
केसे किया ? 
उत्तर-काशी विश्वनाथ जी का जन्म उत्सव मनाने के लिए | 
फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिनसत्ययुग के प्रथम चरण में ब्रह्मा, | 
विष्णु, महेश और देवताओं के गुरू वृहस्पति, इन्द्र, कुवेर, वायु एवं al 
अग्नि, वरुण और सप्तऋषि आये । उत्सव के उपलक्ष्य में ज्ञानवापी 
में विशाल सभा लगी । उसी सभा में विष्णु भगवान्‌ ने विश्‍वनाथ जी 
को नीरोग, अजर, अमर और चिरञ्जीवी रहने का वरदान देते | 
हुए कहा कि कल महाशिवरात्रि का पर्व है। आप लोग एक दिन | 
को पत्चक्रोशी यात्रा करने चलें, और मैं भी आप लोगों के साथ 
यात्रा करने चलूंगा। महाशिवरात्रि के दिन विष्णु भगवान्‌ की | 
अध्यक्षता में विश्वनाथ जी के मन्दिर के दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु, | 
रुद्र एवं देवता ऋषिमुनि और साधु-महात्मा, संन्यासी ब्राह्मणों को | 
साथ में लेकर काशी विश्वनाथ जी मणिकणिका घाट पर जाकर | 
afnam पुष्करणी और गंगा जी के संगम में मार्जन करके | 
मणिकर्णिका घाट से दक्षिण हर-हर महादेव शम्भो काशीविश्वनाथः 
गंगे कीर्तन करते हुए अत्येक मम्दिरों का दशंन पूजन ओर रास्ते , 
में वेठे हुए इरिद्रनारायण को चावल, पैसा देते हुए waa: पैदल 
यात्रा प्रारम्भ हुई । प्रत्येक चोराहे पर धम की जयहो,अधमं का पार्शे | 
हो, ध्राणियों में सद्भावना हो विशव का कल्याण हो, हर-हर महादेव | 
की ध्वनि लगाते हुए चले, दर्शन यात्रा करते हुए रामेश्‍वर में gal | 
विष्णु भगवान्‌ ने सभा में पञ्चक्रोशी माहात्म्य, काशी की महिमा, 
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काशी में fara करने की विधि और काशोवास का फल ६ 
इस विषय पर प्रवचन किया । 


काशी वासियों ने पञ्चक्रोशी यात्रा करने वालों का स्वागत 
करने के लिए वरुणा गङ्गा, सङ्गम पर विश्राम गृह एवं सभा कक्ष 
बनाया | काशीवासियों ने पञ्चक्रोशी यात्रा करके आवे वालों को 
सिर झुक्राकर प्रणाम किया और हर-हर महादेव की ध्वनि से उनका 
स्वागत किया । स्वागत के पश्चात्‌ सभा में विष्णु भगवान्‌ बोले - 
“आज से जो कोई देवता, मानव एवं देवगण महाशिवरात्रि के दिन 
की पञ्चक्रोशी यात्रा करेंगे, उनको मृत्युलोक में धन-सम्पत्ति, तेज, 
बल एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होगी एवं सभी प्रकार के दुःख, रोग एवं | 
संकट नष्ट होंगे । साथ ही भगवान्‌ विश्वताथ जी को भक्ति प्राप्त 
होगी” । विष्णु जी ने पठक्रोशो यात्रा करने वालों को वरदान दिया । 
सत्ययुग के प्रथम चरण से आज तक काशी की अखण्ड पञ्चक्रोशी 
यात्रा चल रही है ओर सदा चलती रहेगी | 


~ 


प्रश्‍न “काशी की पः्वकोशी यात्रा एक रात्रि से छः रात्रि तक 
के पड़ावों में विश्राम करने का प्रमाण किस सद्ग्रन्थ में है ओर प्रथम 
काशी की पञ्चक्रोशी प्रदक्षिणा यात्रा प्रत्येक जगह पर विश्राम करते 
हुए किसने की ।” 

उत्तर-प्रमाण ऋणेद में है कि काशी की पञ्चकोशी प्रदक्षिणा 
यात्रा सत्यथुग के प्रथम चरण में काशी विश्वनाथ जी ने देवता,ऋहषि+ 
मुनि, साधु, संन्यासी और ब्राह्मणों को साथ लेकर प्रत्येक पड़ाव 
की विश्राम स्थली में विश्राम करते हुए की। 
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BS “रात्रि की पञ्चकोशी यात्रा काशी विश्वनाथ जी करने 

Sat. देवमन्दिरों के दर्शन, पूजन करके मणिकणिका घाट 

g जाकर मार्जन, तपण कर शास्त्र विधि से यात्रा प्रारम्भ 
की । प्रत्येक मन्दिर में दर्शन एवं कीतेन करते हुए विश्वनाथ 
जी रामेश्वर में जाकर देवता, ऋषि, मुनि, साधु एवं ब्राह्मणों को 
भोजन कराने के पश्चात्‌ Aia करते हुए विश्राम किया। पुनः 
दूसरे दिन मणिकणिका घाट होते हुए विश्वेश्वर जी का दर्शन करके 
यात्रा पूर्ण की । 


काशी का इतिहास 


दो रात्रि की पञ्चकोशी यात्रा में विश्वनाथ जी ने विश्वेश्वर के 
दर्शन करके मणिकणिका घाट होते हुए शास्त्रीय पद्धति से दर्शन, 
पूजन कीर्तन करते हुए भीमचण्डी जाकर दर्शन करने के पश्चात्‌ | 
साधु, ब्राह्मण को भोजन कराकर भीमचण्डी में निवात किया। दुसरे | 
दिन रामेश्वर में रहे, तीसरे दिन विदवेश्वर के दर्शन किये । 


तीन रात्रि की पठचकोशी यात्रा में विश्वनाथ भगवान्‌ भीमचण्डी 
में जाकर दर्शन करने के पश्चात्‌ देवता, ऋषि, मुनि एवं साधु, 
संन्यासी ओर ब्राह्मणों को भोजन करा करके भीमचण्डी में faata 


किया । दूसरे दिन रामेश्वर में रहे और तीसरे दिन कपिल घाट में 
विश्राम किये । 


चार रात्रि की पञ्चकोशी यात्रा करने लिए काशी विश्वनाथ | 
जी विश्वेश्वर के दर्शन करके मणिकणिका घाट, अस्सी घाट होते 
हुए कीतंन करते हुए हरहर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ TA | 
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की ध्वनि लगाते हुए कदंमेश्वर के दर्शन कर ऋषि, मुनि, ~ 
संन्यासी, ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात्‌ कर्दमेश्वर मे 
विश्राम किये। विष्णु भगवान्‌ ने काशी को यात्रा माहात्म्य और 
यात्रा करने वाले को प्रत्यक्ष फल का वर्णन करते हुए काशीवास करने 
को विधि बताई है तथा कहा है कि aaa भक्ति ओर ब्रह्मात्म- 
“ साक्षात्कार के साधन, काशी में स्वधर्म का पाळन करते हुए काशी में 
रहने मात्र से धन, सुख, शान्ति ओर प्रतिष्ठा इस लोक में स्वतः 
प्राप्त होती है ओर मृत्यु होने के पश्चात्‌ वह मुक्त हो जाता है 8 
दूसरे दिन भीमचण्डी तीसरे दिन रामेश्‍वर, चौथे दिन कपिलधारा 
में निवास करके यात्रा पुर्ण किये (यह काशी रहस्य के 
अनुसार है। ) 

पाँच रात्रि की पञ्चकोशी यात्रा करने के लिए विश्‍वनाथ जौ 
चले और मणिक्रणिका होते हुए कीर्तन करते हुए कदेमेश्‍वर, भीम- 
चण्डी, रामेश्‍वर शिवपुर, होते हुए कपिलधारा में विश्राम किये । 

छः रात्रि की पञ्चकोशी यात्रा में स्नान, दशन, पुजन परिक्रमा 
करते हुए काशी विश्‍वनाथ जी भीमचण्डी, सोमनाथेश्वर ( लगुटिया 
हनुमान जी), रामेशवर, शिवपुर, कपिलधारा में विश्राम कर 
सातवें दिन मणिकणिका घाट विश्वेश्वर के दर्शन करके यात्रा की 
पूर्णाहुति की । 

प्रश्‍न -पञ्चमवेद आयुर्वेद में वर्णन आया है कि वसन्त ऋतु में 
जुलाव लेने के पश्चात्‌ यात्रा करनी चाहिए | 

उत्तर-- वसन्त ऋतु प्रारम्भ होते ही दो समय तक खिचड़ी या 
भात हल्का भोजन करने के पश्चात्‌ दूसरे दिन सायं जलपान करने 
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Lot ' त्रिफला चूर्ण २० ग्राम गर्म पानी में घोलकर पीये। चार. 
पाँच दस्त होने पश्चात्‌ ठंडा जल पी लेने से दस्त दक जाती है। 
यदि किसी कारण से त्रिफला से दस्त नहीं हुई तो दूसरे दिन पुनः 
सायं १५ ग्राम दे। दूधरे दिन पेट के कीड़े की दवा खाने दे। दस्त 


साक होने के पश्चात्‌ खिचड़ी या भात खाने को दें। तीसरे दिन पञ्चः 
कोशो यात्रा और काशी की यात्रा शास्त्रीय विधि से करने से एक | i 
वर्ष तक यात्रा करने वाले नर-नारी नीरोग एवं स्वस्थ रहते हैं ऐसा | 
आयुर्वेद में छिखा है। वसन्त ऋतु में जलवायु बदलने से एक वर्ष 
तक शरीर नीरोग रहता है। काशी को यात्रा करने वाले धर्मपरायण | 
उक्ति के रोग, पाप, दरिद्रता एवं संकट सब नष्ट होते हैं । 
( नोट - यदि उपलब्ध हो तो इच्छा भेदनी नाम की औषधि दो | 
गोळी से चार गोली तक खाने से पेट के १० प्रकार के कीड़ें मरते | 
हैं ओर दस्त होता है। दस्त होने के पश्चात्‌ ठण्डा जल पीने से दस्त | 
र्क जाता है । पेट के केचुआ आदि कीड़े मारने की सस्ती ओर सत्र | 
सुलभ ओषधि यह है कि पीतल के बर्तन में लकड़ी की राख ( भस्म) 
१५० ग्राम, २५० ग्राम जल में मिला करके छान करके ढेक कर । 
रख दे, gal दिन प्रातः खाली पेट पहले १०० ग्राम मीठा खाकर _ 
धीरे से गिलाप में शुद्ध जल पीतल के ada से लेकर पीने दे । पुनः 
२०० ग्राम जळ छोड़ कर ढक करके रखे | दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार | 
पीने देने से सब कीड़ों को मार कर शरीर को स्वस्थ और नीरोग 
बनाता है । कण्डा गोबर, पतवार और कोयला की राख त पड़ी 
पावे, क्योंकि वह नुकसान करती है। 
दण्डी स्वामी श्रीधरस्वामी काशी के मणिकर्णिका घाट पर 
यो मठ में रहते थे। चेत कृष्ण पञ्चमी तिथि के दिन हजारों भवतो 
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शास्त्रीय विधि से जाते थे और चेत्र शुक्ल पञ्चमी तिथि क 
| रात्रि छः दिन की पञ्चकोशी यात्रा करने से साधू, सन्यासी, ब्राह्मण 
आर यात्रियों को साथ में लेकर कीतन, भजन, मन्त्रजप ओर कथा 
| श्रवण करते हुए जाते थे । 
|, श्रीधरस्वामी जी वेशाख कृष्ण द्वितीया तिथि के दिन काशी की 
छ: रात्रि की पञ्चक्रोशी यात्रा हजारों काशीवासिर्यो को साथ में 
लेकर शास्त्र विधि से करने जाते थे। भीमचण्डी की बड़ी धमंशाला 
में कथा होने जा रही थी । मंगलाचरण से पहले मुक्तिनाथ पाण्डेयः 
जी ने उठ कर खड़े होकर प्रश्‍न किया । 
प्रश्‍न — स्वामी जी ! बसन्तऋतु में ही तीन वार पच्चक्रोशी यात्रा 
क्यों करते हैं ? 
sar- ( स्वामी जी बोले )-आयुर्वेद में लिखा है कि aard- 
ऋतु में जलवायु बदलने वाला मनुष्य एक वषं तक नीरोग रहता है। 
-इसलिए मैं वसन्तत्ररतु में विशेष पञ्चक्रोशी यात्रा करता हूँ । 
प्र०—स्वामीजी काशी की पञ्चक्रोशो आदि परिक्रमाओं, यात्राओं 
का वर्णन किस सद्ग्रन्थ में है। 
उत्तर- काशीखण्ड, काशी रहस्य, शिवरहस्य, काशीसंहिता, 
भवानी संहिता, विश्वेश्वर संहिताः शंकर संहिता, सनत्कुमार संहिता, 
पारवती संहिता, अन्नपूर्णा संहिता, सती संहिता ओर ऋग्वेद, अथवे 
वेद, स्कन्दपुराण, पद्मपुराण, ब्रह्मावैवतंपुराण, मत्स्यपुराण, नारदः 
पुराण, छिंगपुराण, शिवपुराण, काशीमाहात्म्य, वाराणसी वभव, 
काशी का इतिहास, काशी गौरव इत्यादि सद्ग्रन्थो में प्रमाण मिळता 
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oe पञ्चक्रोशी इत्यादि यात्रा करने वाले नर-नारी जीवन- 


= oad जाते हैं, शरीर से सब कायं करते हुए भी यात्रा करने वाढे 


व्यक्ति को धर्मशास्त्रों ने जीवनमुक्त कहा है । 

श्रीधरस्वामी जी काशी मै वास करते हुए प्रतिदिन प्रातः तीन 
बजे कुटिया में स्नान करके धोया हुआं शुद्ध वस्त्र पहन कर हाथ में 
जलपात्र लेकर गङ्गा जी में जाकर स्नान करके तपंण, Treat करने 
के पश्चात्‌ गंगाजल साथ में लेकर काशी के तीथे, साधु-संन्यासी, मठ- | 
मन्दिरों का दर्शन, पूजन करने जाते थे! दर्शन करके अपनी कुटिया 
(मठ) में आते थे ओर वेदान्त उपनिषद्‌ आदि का पाठ कर पुनः गंगा 
स्नान करके ११ बजे मधुकरी भिक्षा लेने जाते थे ओर गंगा जी के 
किनारे बॅठकर भोजन करते थे। निरन्तर प्रणव का जप करते 
रहते थे । सायं चार बजे से पाँच बजे तक प्रवचन उपदेश करते थे! 
उपदेश के पश्चात्‌ गंगा स्तात करकं भजन करते थे। काशी पंचक्रोशी 
अन्तगृ g इत्यादि काशी यात्रा करते ओर कराते इसी प्रकार ११ वर्ष 
व्यतीत हो गया । एक दिन प्रातः चार बजे गंगा स्तान करके ध्या 
करने वेठ रहे थे, उसी समय काशी विश्वनाथ जी स्वयं वृद्ध ब्राह्मण 
के वेष में लाठी टेकते हुए स्वामीं जी के पास आ गये ओर ओम्‌ नमो 
नारायण बोलते हुए स्वामी जी को नमस्कार किये । तत्पश्चात्‌ TS 
ब्राह्मण स्वामी जी से बोले--“आपके काशीवास और काशी की 4 
यात्रा करने से काशीवासी, काशी के देवता आपसे प्रसन्न हो गये है | 
आप श्रीमद्भागवत महापुराण की टीका कीजिये, सरस्वती, गणेशजी | 
आपको श्रीमद्भागवत की टीका लिखने में सहयोग करेंगे स्वामीनी 
बोले-- प्रत्यक्ष दशन दो, आप कौन हैं । स्वामी जी के ऐसा करही 
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ही उन वृद्ध ब्राह्मण वेषधारी के हाथ में जो छाठी थी £ 
गया । शंकर भगवान्‌ श्रीधरस्त्रामी जी को दर्शन देकर 


अन्तर्धान हो गये। श्रीधरस्वामी जी को विश्वनाथ जी का दर्शन = 


होते ही सब विद्या प्राप्त हो गयी और महाशिवरात्रि के दिन श्रीधर 
स्वामी जी ने श्रीमद्भागवत महापुराण कीश्रीधरी टीका केदारेश्वर के 
मन्दिर के पूर्व फाटक के अन्दर बेठकर ओर केदारेश्‍वरका दर्शन ध्यान | 
करके लिखना प्रारम्भ किया था । द्वापर gaa पाँव हजार वषं कलि- 
युग का बीत रहा है! आजतक हजारों विद्वानों ने श्रीमदभागवत 
पर टीकाएँ लिखी परन्तु श्रीधरी जैसी टीका विशव में किसी ने नहीं 
लिखी । ११ वर्ष तक काशी में रहकर तपस्या ओर काशी की 
सम्पूर्णं यात्रा करने का प्रत्यक्ष फल है क्रि आज विश्व में श्रीधरी टीका 
A ही सर्वश्रेष्ठ है । 

बेद ओर तीनों लोकों से न्यारी काशी अपोरुषय है जब मंगा जी 
काशी के दर्शन करने के लिए विन्ध्याचल से चलीं तो तीन सौ फोट 
नीचे होकर चलने लगी। काशी को गुण समझ कर अस्सी नदी 
के पास पहुँचते ही गंगा जी ने काशी को साष्टाग दण्डवत्‌ किया 
उसी समय निइचल ओर स्थिर होकर उत्तरवाहिती काशी को 
तट वाहिनी होकर शतेः-शनैः बहने लगीं । काशी में प्रवेश करते ही 
हजारों फुट नीचे से इस पार ओर उम्र पार के घाटों के बीच में 
बिशाल सरोवर की भाँति अस्पी और वरुणा संगम तक धीरे-घोरे 
चलने लगी जैसे श्रावण, भादों मास में गंगा जी का दशंन होता है। 
इन्हीं गंगा जो के तट पर भुक्ति ओर मुक्ति देनेवाली काशी है। जब 
तक प्राणी काशी में जीवित रहता है तब तक उस प्राणी के भोग्य 
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Lanta के प्राणियों को विश्वनाथ जी देते हैं। मृत्यु होने 
` श पश्चात्‌ सभी प्राणियों को मुक्ति देते हैं। जो मनुष्य गंगा जी के 
` दर्शन कर स्नान करके सूर्य भगवान्‌ को तीन बार अध्यंदान करते हैं, 
उसी समय खड़े होकर तीन वार तर्पण करते हैं उनके करोड़ों जन्म 
के पीछे के पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं । 
श्राब्रह्मस्तस्बपयंन्तं जगत्तृप्यत्विति = Fat 
क्षिपेत्‌ पयोऽञ्जलोस्त्रींस्तु कुर्यात्‌ संक्षिप्ततपंणम्‌ ॥ 
( सनातनधर्ममातंण्ड ) 
भावाथं-स्नान करने के पश्चात्‌ ( गंगा जी में, नदियों में, घर 
में, जहाँ कहीं भी स्नान किया ) उसी जगह तीन बार सूर्यं नारायण 
को अर्घ्यं देने के बाद तीन बार तर्पण करें। द्विजाति मन्त्र बोल 


कर तर्पण करें व अन्य सभी पितरों का नाम लेकर तर्पण करें । इस _ | 


मन्त्र से “आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं” समस्त विशव के सब प्राणियों की तृप्ति 
के लिए तर्पण करना चाहिए । 


संन्ध्या, देव, ऋषि पितर तर्पण एवं हवन, पूजा, पाठ ओर अन्न, 
वस्त्र, द्रव्य तथा शय्यादान, गोदान, तुलादान, कन्यादान उत्तर वाहिनी 
गंगा जी के किनारे काशी में जो भी दान किया जाता है, वह कोटि 
गुणा अधिक होकर दान करने वाले को और उनके पृत्र, पोत्रों को 
प्राप्त होता है। गंगा के किनारे छप्पन प्रकारके दिव्य भोजन बनाकर 
साधु, संन्यासी ओर सिद्ध महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन कराने 
वाले व्यक्ति को एक सो जन्म तक निरोग शरीर मिलता है और 
वह अच्छे धनी कुल में जन्म लेता है। 

( मागे छप रहा है ) 
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काशी के दर्शन करने का विधान इस प्रकार से g—e 
| गज्ञा संगम अथवा वरुणा संगम से प्रारम्भ करते हैं। गङ्गा जी के _ 
| पूवं तट से नौका में बैठकर धीरे-धीरे चलायें। वेद और पुराणों ५ 
| में काशी के मकान, मठ, मन्दिरों का वर्णन है। एक तले से नो तळे 
| तक के मकान और विभिन्न रङ्गों से रंगे हुए हैं ऐसा वर्णन मिलता 
:| है। एक बार काशी की तरफ देखिए और गङ्गा जी के पुर्व तट की 
“तरफ देखिए, अपने मन को स्थिर करके काशी का दशन करिए | 
आप की जैसी भावना हृदय में होगी उसी प्रकार से आप को काशो 
का दर्शन होगा । काशी के घाटों पर गंगा जी में स्नान करने वाले 
भगवान्‌ के भक्तों का दर्शन होगा और काशी के दशन करते ही 
जन्म जन्मान्तर के पुण्य उदय हो जाते हैं। दर्शन करने वाले के मन 
बदल जाते हैं । काशी का दर्शन पाते ही दृष्टि बदल जाती है। 
॥ (नोट स्वामी विवेकानन्द जी के गुरु जी रामकृष्ण परम हंस जो 
| काशी आये काशी के दर्शन करने के लिए नेया पर बैठे उसी समय 
स्वामी रामकृष्ण परम हंस जी को घाट, सीढ़ी, मठ, और मन्दिर, 
मकान सब सोने का दर्शन हुआ उसी समय परम हंसजी ने काशी 
विश्वनाथ जी का स्तुती करने छगे। यह प्रसंग रामकृष्ण परम हंस ` 
जी के जीवन परिचय में लिखा है । 
मैं हिमालय से काशी आया मणिकणिका घाट पर स्नान-संध्या 
, और तपण करके हवन कर रहा था उसी समय एक साधू आकर बोले 
a मैं आपको काशी का दर्शन कराऊँगा चलो, मैं नैया में बैठ कर गंगाजी 
के बीच धारा में पहुंचते ही परिचमा भो मुख हुआ उसी समय काशी 
के घाट, सीढ़ी, मन्दिर ओर मकान सब मणि के जैसे चमकता हुआ 
THT देखाई पड़ा उसी क्षण मेरा मन, बुद्धि, चित्त अहंकार ओर 
| दृष्टि बदल गई उसी दिन से मैं काशीवास करने लगा | ) 


| काशी के दर्शन करते ही संकट, कष्ट, विघ्न और गरीबी सब 
ret जाते हैं। पुण्य का उदय हो जाता है। नास्तिक व्यक्ति भीं 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


et ON (य 
तन eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
aay a काशी का इतिहास 


Lor Jé जाता है और उसी दिन से स्वधमं का पालन करते हुए | 
~ #२८ यज्ञ, भजन, पूजा-पाठ ओर सतुकर्मं करने लगता है ओर 

“तत्काल भगवान्‌ का अनन्य भक्त हो जाता है। काशी में आकर | 
जिन्होंने गंगास्नान, मठ-मन्दिर और गंगा जी में नौका पर बैठकर 
काशी का दर्शन नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया । 


> 


कशी में जेसी शंखाकार, चन्द्राकार, धनुषाकार होकर गंगा | 
जी बहती हैं, ऐसा दृश्य विश्व के किसी नगर और नदी में नहीं 3 
है। धर्मात्मा जन मन से फोटो खींचकर मन एवं हृदय में धारण 
करते हैं । अन्य लोग और फोटो लेते हैं। काशी माहात्म्य और काशी 
| गौरव इत्यादि सद्ग्रन्थ को पढ़कर प्रत्येक घाठ, मठ, मन्दिर के 
महत्व को जानना चाहिए | 
` काशी में मोक्ष भूमि में काशी वास करने वाले काशी वासियों 
का तन, मन, धन ओर शरीर से सेवा और सहयोग करने वाले, ) 
व्यक्तिको और विश्व में रहने वाले नर, नारियों को काशी वात । 
कराने के लिए सज्जन व्यक्ति को समझा बुझाकर प्रेरित करके 
काशी वास कराने वाले के २१ खानदान के पितर ओर आने वाली 
पीढ़ी के पितरों को काशी अपने-अपने असतु कमं से नरक में पड़े हुए | 
पितरों को काशी मुक्ति देती है। जो मनुष्य स्वधमं का पालन करते | 
हुए ओर गंगा दर्शन, स्नान, संध्या, देव, ऋषि, पितर तर्पण तथा | 
प्रतिदिन यथा शक्ति दान करते हो और काशी के मठ, मन्दिरं 
के दर्शन पूजा करने जाते हो दूध, फल आदि साधु संन्यासी 
और ब्राह्मणों को यथा शक्ति जलपान कराते हैं। मन, वाणी 
से अतिथियों का सत्कार एवं सेवा करते हैं। ऐसे काशीवासी जब 
तक जीता रहेगा उनको अन्न, वस्त्र दिव्य भोजन और धन, आवास 
स्वतः प्राप्त होता है । ऐसे व्यक्ति शरीर रहते हुए भी जीवन मुक्त 
माने जाते हैं उनके पास श्राप और आशीर्वाद देने की शक्ति स्वतः 
आती है। तपसी विरक्त, साधु, महात्मा, संन्यासियों का जो सेवा 
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करता हे । सहयोग देता है। आज्ञाकारी होता है। ऐसा + 
संन्यासी के पुण्य ळे जाता है जो व्यक्ति साधु, संत्याप्रियों का निन्दा 
(करता है। अवाच्य बोलता है । वह साधु, संन्यासियों के द्वारा जो 
| मन, वाणी, शरीर से पाप होते हैं। वह पाप निन्दक ले जाता है। 
साधु पाप पुण्य से रहित होकर जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। 
काशी माहात्म्य में शंकर भगवान स्वयं कह रहे हैं I 

~ ये काश्यां धम्मं भूपिष्ठा, निवसन्ति मुनीइवरा: | 

ते तारयन्ति चात्मानं, शतपूर्वान्‌ शतावरान्‌॥! 
TRA -बाहर से काशी में आकर रहने वाले मोक्ष भूमि से बाहर 
के नर-नारी ओर समान लेकर काशी के गलियों में क्यों घूमते हैं ? 
उत्तर--काशी विश्वनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए तीर्थं और 
मठ, मन्दिर काशी के विरक्त तपसी साधु, महात्मा, तथा त्रिकाल; 
4संध्या, तर्पण, हवन, एवं अग्निहोत्र आदि ब्राह्मण, रुद्राक्ष के माला, 
| पहने हुए त्रिपुण्ड ललाट में लगाए हुए दिव्य भेष-भूषा में काशी के 
गलियों में चछते हैँ । उन त्रिकाल दशियों के दशन करके agar ओर 
अपने कुट्म्ब अगले पीढ़ी को मुक्ति दिलाने के लिए सामान aes में, 
सीर में, पीठ में, टाली में, बेलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में लेकर देशी 
घी ga, दही, मक्खन, खोवा, मिठाई, फल, सब्जी, खाद्यान, तेल; 
मसाला, वस्त्र प्रत्येक मठ, मन्दिर मकान में जो भी समान आप से 
होता है। वे समी प्रत्येक वस्तु का नाम लेकर ध्वनि से आवाज लगाते 
हैं। ताजा सामान दर्वाजे पर आया हुआ देखकर सभी लोग समान 
खरीदते हैं। काशी के गलियों में घूम-घूम कर ओर सामानों के नाम 
कर के आवाज लगाले हुए चलते हैं। काशी में एक तल्ले से लेकर 
मठ, मन्दिर, और मकान, नो तल्ले तक के मकान बने हुए हैं। अटारी 
एवं बरामदे के ऊपर के तल्ले से रस्सी बधी हुई टोकरी को नीचे की 
भोर लटकाते हैं समान बेचने वाला व्यक्ति समान उस टोकरी में भर 
ता है। फिर उसे उपर खींच लेते हैं समान का रुपया टोकरी में | 
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2०777 Ey काशी से बाहर रहने वाले नर-नारियों का यहु घारणा | 
ae "gis हमारा समान काशोवासियों के काम में जाएगा तो इससे मेरा. 
. और मेरे परिवार का भी मुक्ति हो जाएगी इस उद्देश्य से दूध, दही, 
घी, एवं फल, मिठाई, रुपया, वस्त्र इत्यादि धनी लोग, मठ, मन्दिर, 
साधु, ब्राह्मण, को बाटने के लिए काशी में सामान लेकर आते हैं। | | 


समान रुपया बाँटकर [ दान ] अपने और अपने परिवारको. 
धन्य समझते हैं जो छप्पन प्रकार का दिव्य भोजन साधु ब्राह्मण को. 
कराते हैं और कहते हैं । 
भगवान्‌ को जो व्यक्ति दान करता है परोपकार करता है। 
दीन दुखियों को धन, देकर सहयोग करता है । जिसके घर में साधु, 
ब्राह्मण का सत्कार सम्मान होता है। जिनके घर में अतिथियों की 
सेवा होता है । उनके घर में भगवान स्थिर लक्ष्मी को आज्ञा देते हैं | 
कि उस भक्त के घर में जाकर निवास करो कहते हैं । i 
नोड -काशी संहिता के ५० पृष्ठ में और १०८ इलोक में शंकर 
भगवान स्वयं कहते हैं, हे पार्वती ! मैं प्रतिदिन काशी की दर्शन करे 
जाता हूँ, काशी को उत्तर वाहीनी गंगा जी तीथे, मठ मन्दिर एवं 
साधु महात्मा संन्यासी और भगवान के भक्त, त्यागी, शिव योगी तथा 
तपसी, विरक्त ज्ञानी ओर विज्ञानी स्वधर्म का पालन करने वाले नर 
नारी एवं स्नान, संध्या तपंण और भगवान का पुजा, पाठ यथा ale 
प्रतिदिन अन्न, वस्त्र, द्रव्य औषधि दान करने वाले उदार और दागी, |. 
दीन दुखियों पर दया और तन, मन, धन से सेवा करने वाले गौशाला!) 
धर्मशाला, जलाशय, घाट, तीर्थ, मठ, मन्दिरों का जीणाँद्धार करने | 
वाले भक्तों के ओर ललाट में त्रिपुण्ड भस्म गले में रुद्राक्ष की मार्ग 
पहिने हुए भगवान के अनन्य भक्तों के दर्शन करने के लिए हे देवी ग. 
काशी में जाकर भेष बदल करके काशी की प्रत्येक गलियों में च 
दर्शन करता हुं । हे पार्वती ! काशी प्राणी मात्र को मुक्ति और qa 
` देती है और मुझे बहुत प्रिय है। काशी के प्रत्येक गलियों में प्रातः तीर 
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बजे से ही वेद पाठ, वेदान्त का पाठ, रुद्री पाठ ओर > 

मन्दिरों में पूजा, आरती और भगवान्‌ की स्तुति प्रार्थना प्रारम्भ हो 

जातो है, हे देवी ! काशी जैसी मृत्युलोक में कोई भी जगह नहीं है क्योंकि 
; काशी महापापियों को भी मुक्ति देती है। इतना ही नहीं काशी में | 

अमर, ऋषि मुनि ओर सिद्ध-प्रसिद्ध तपसी काशी के मठ-मन्दिर में 
[fiara करते हैं गलियों में स्वतः दर्शन देते हैं । हे पार्वती ! मैं धर्मात्मा 
Alara ब्राह्मणों के दर्शन करके गंगा जी में स्नान करके अपना उसी 

प्रकार का शरीर और भेष धारण करके मैं केलाश आता हूँ । 

“काशी महात्म्य में शंकर भगवान काशीवास का वर्णन करते 
हुए कहते हैं ।” काशी में एक क्षण एक मिनट से लेकर जितने दिन 
रहे, काशी से बाहर किए हुए पाप क्षीण हो जाते हैं ओर पुण्य प्रति- 


क्षण काशी को मोक्ष भूमि के प्रभाव से बढ़ता है। इतना ही नहीं 
दरिद्रता संकट ओर विघ्न सब नष्ट होते हैं । 


(९ TANTS जी जन्म-जन्मातर तक निरोग ओर स्वस्थ कँसे रहे, 
धत, सम्पत्ति घर में स्वतः प्राप्त हो, भाई, बन्धु, पुत्र परिवार सब 
आज्ञाकारी बने एवं सेवक हो, पड़ोसी रिस्तेदार पट्टीदार सब सम्मान 
करें और दूध; फल, मिष्ठान्न छप्पन प्रकार के भोजन मिले तथा 
आज्ञाकारी सेवक दिव्य भोजन सदा केसे मिलेंगे 2” 

उत्तर-(१) स्थूल शरीर को निरोग रखने के लिए अपने प्रकृति के 
अनुसार सात्विक भोजन करें । (२) अपने को जो प्रिय हो ओर पथ्य 


“हो बही आहार लें। (३) साधन हैं आपको जितनी भूख हो उस भूख 
) में से $ ग्रास कम खाए । (४) साधन है, जल soa करके अधिक 


| पिए यदि उपलब्ध हो तो भोजन के पश्चात्‌ नमक और जीरा मिला- 
कर Hear पिएँ। (५) भोजन के साथ हरी सब्जी भोजन के अन्त में 
रात्रि को त्रिफला जल के साथ ५ ग्रा» से ७ग्रा तक ले उपलब्ध 

हो तो सोते समय We ग्राम दूध पीकर सोये (६) कास करना, चलना 

| हँसना, बोलता और सज्जन का संग कथा श्रवण मनन fafa ध्यान 

| भोर कीतँन करना । (७) सबको उनके योग्यता के अनुसार सही 
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` ली कार्य करना हो वही काम सिकाना, सभी के कल्याण के fer 
५ प्रेरणा करना, सभी से प्रेम रखना एवं सभी का|कल्याण चाहना | (८) 
“” सभी सुखी हो सभी प्राणी निरोग रहे, सभी को धन, संपत्ति, सुख, | 
शान्ति मिले और अन्त में सभी प्राणि मुक्त हो ऐसी भावना सदा रखें, | 
किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, इस प्रकार की भावना 
बनाने से घर में FS हुए सबका कल्याण कर सकता है, एक साधु ओर 
एक लगूटी कटी वस्त्र पहना है, आपके पास कुछ भी नहीं है, परन्तु | 
सभी का कल्याण हो ऐसी भावना रखते हैं वही साधु के दर्शन करते 
ही रोग, संकट, दरिद्रता एवं चिन्ता, विघ्न सब नष्ट हो जाते हैं, | 
क्योंकि उनके पास शुद्ध भावना है निःश्वार्थ विश्व के प्राणियों का | 
कल्याण चाहता है ईश्वर भक्‍त के भावना के अनुसार साधु के आशी- | 
वाद ओर वचन को पूर्ण कर देते हैं। 
(९) परोपकार और निष्काम सेवा करते हैं जो दिन दुखियों को 
यथा शक्ति अन्न, वस्त्र ओषधि देकर सहयोग करते हैं ओर रोगी वृद्ध 
की सेवा करता है, उसके इस जन्म में रोग; दुःख, संकट, शान्त हो / 
जाते हुँ और अन्त में उसको मुक्ति मिलती हैं। क्योंकि रोगी ओर | 
बृद्ध की आत्मा सेवा करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देते है । सनातन | 
वेदिक हिन्दू धमं के वेद, पुराण और धर्मशास्त्र में कहा गयाहै, अपने | 
से बड़े का सम्मान करता है वृद्ध एवं रोगियों की सेवा करता है, यथा | 
शक्ति सहयोग करता है, ऐसा परोपकारी safen अनन्त जन्म तक | 
निरोग और घनी होकर जन्म लेता है, उस परोपकारी व्यक्ति को j 
धम, अर्थं, काम, मोक्ष चारों पदार्थ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं । 


आयुर्वेद में धनवन्तरी ब्रह्मऋषि स्वयं शरीर रोगी होने का 
प्रत्येक प्रमाण वर्णन करते हैं। जो बालक १० घण्टा सोता है वह 
निरोग और स्वस्थ रहता है । जवान (युवक ) आठ घण्टा 
सोता है उसके शरीर में शक्ति, बल, बुद्धि और विद्या तथा निरोग 


Leo छगाने के लिए बराबर उपदेश देना और जिसका जो | 
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| शरीर प्राप्त करते हैं। अत्य सभी को ६ घण्टा ताना ० 
, जो व्यक्ति ६ घण्टा नहीं सोता है उसके शरीर में तमो गुण ५ 
| और आलस्य दिन भर रहता है, किसी भी कार्य करने में मन नह ` n 
| लगता हर समय नींद पुरा न होने से शरीर भारी ओर अस्वस्थ ' 
| माछूम पड़ता है भोजन में अरुचि रहती है। नींद कम लेने से पक 
| घर-घर में घर के प्रत्येक सदस्यों को कुछ न कुछ रोग आ गया है, 
p रात्रि आठ बजे तक भोजन करके ९ बजे तक सो जाना चाहिए।. 
| विश्व में टेलीविजन (टीबी) नाम का क्षय महारोग एवं महाबल, 
बुद्धि और धन संपत्ति तथा विद्या को नष्ट करने वाली चण्डालीनी 
: प्रत्येक घर-घर में प्रवेश कर गई है । वहीं प्रत्येक घर में दिव्य भोजन 
फल दूध; घी दही एवं qadar और पौष्टिक पदाथे सब खा गई। 
आधुनिक बिलास्ता में धन समाप्त करते है, भोजन सुखा Sal 
) , खाते हैं, शरीर निर्बल हो जाता है। नींद पूरा न होने के कारण 
A) दिमाक में भारी पना शरीर में कमजोरी बना रहता है। यह टेलि- 
विजन पहले भी नहीं थी । बाद में नहीं रहेगी । 
| नोट--आज से पचास वषं पहले टेलीविजन नहीं था पहले 
| के सभी मनुष्य घर, झोपड़ी में रहते थे फटे, पुराने घोया हुआ शुद्ध 
| वस्त्र पहनते रहे, स्वधमं का पालन करते हुए नेमआचायं में रहते 
, हुए सत॒कर्म करते थे। छप्पन प्रकार के दिव्य भोजन बनवा कर 
| भगवान्‌ को ATT कर भोजन करते थे। वे सौ वर्ष तक जीते 
। रहे। जबसे टी० बी० रोग और खाद घर-घर में आ गई तभी से 
/ मनुष्यों का आयु घट कर ७५ वर्ष का हो गया है । 
वर्तमान में गैस से भोजन बनता रहता है वह गैस के चूल्हा से 
` बने हुए भोजन से पेट में गेस आदि रोग उत्पन्न करते हैं। यह गेस 
भी पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा । 
नोट-सबसे उत्तम और श्रेष्ठ लकडी से बना हुआ भोजन नळी 
' को निरोग रखता है, युद्ध प्रारम्भ होते ही गेस का सिलेण्डर मिल Le 
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PST करें। 

जो आधुनिक खाद खेत में डाला जाता है वह भी रोग पैदा 

४“ करता है। योबर का खाद डालकर अन्न और सब्जी को उत्पन्न 
करना चाहिये । 


जो व्यक्ति रोगी को दवा, नंगे को वस्त्र, भूखे को भोजन एवं _ 
प्यासे को जल देता है ओर सतशास्त्र का कथा सुन कर आत्म “ 
तत्व को समझ कर श्रवन, मनन निधि ध्वासन करता ओर 
सतसंग करता है, वह भी निरोग रहता है और कीर्तन करता है 
जो ब्यक्ति घर में आये हुये अतिथिओं का सम्मान एवं मधुर वाणी 
से AHL करके जलपान ओर मेरे घर से कोई भी अतिथि 
जलपान किये बिना न जायें, ऐसी भावना करने वाले व्यक्ति के घर 
में ओर साधु संन्यासियों को मधूकरी भिक्षा श्रद्धा से देता है उसके ./ 
घर में स्थिर लक्ष्मी जी निवास वास करती है सुख, शान्ति प्राप्त _ 
होता है और शरीर निरोग रहता है। 

दरवाजे पर आये हुये भीख माँगने वाले को एक मुट्ठी एक 
पेसा से यथा शक्ति ( अन्न ) देते रहना क्योंकि माँगने वाले के भेष 
में मैंने इनको बहुत सम्पति दिया है देता है या नहीं भगवान स्वतः 
किसी न किसी भेष में आते हैं। हाथ फँलाकर मांगते हैं यदि नहीं. 
मळा तो धीरे-धीरे दिये हुये सम्पति हर लेते हैं । माँगने 
वाले आप के घर में आप को सावधान करने आते हैं मैंने दान 
नहीं दिया इसलिये मैं भिखारी हो गया हूँ यह बात वेद, पुराण 
एवं धर्मशास्त्र में तथा लोक में भी देखा-सुना गया है दिव्य- 
व्यञ्ज, पदाथ बनाकर भगवान को अर्पण करके साधु, ब्राह्मणों 
को भोजन कराने से यह लोक में और परलोक में धन, सुख-शान्ति 
२ ओर भक्ति प्राप्त करके यहाँ, वहाँ दोनों लोक में शरीर निरोग रहता 


Ai मुक्ति, भुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं। 
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प्रत्येक अमावस्या, द्वादशी, पुणिमा ओर जब जिस दिए 
योग हो उसी दिन प्रातः स्नान, Great, पुजा, पाठ यथाशक्ति दाने 
इत्यादि नित्य कमं से निवृत होकर गोदान, जमीन दान मकान 
दान शया तथा तुला दान आदि दान करते हैं। वह व्यक्ति सात जन्म, N 
तक पुत्र, पौत्रों से और धन सम्पत्ति तथा Xa प्राप्त करता हैधनी | 
और निरोग रहता है । जो व्यक्ति ऐसे दिन साधु, ब्राह्मण को भोजन | 
कराता है। ऐसे पुण्य तिथि के दिन सीधा छगाकर मठ, मन्दिर, साधु 
और ब्राह्मणों के घर में भेज देने से किसी भी जन्म में अन्न कोकमी 
नहीं होगी। आप के घर में जो भोजन बनने के लिए अन्त आया 
है, सामान में से निकाल कर प्रत्येक में से एक gest अन्त थोड़ा 
रख दें, बाद में उसे मठ मन्दिर में भेज देता चाहिए। आप के सामने 
भोजन परोत कर थाली में रखा है, वह भी सब आप का नहीं है | 


> 
ड. 


उसमें से एक aia गौ के लिए, gaa aia देवताओं के गण के लिए 
निकाल कर अलग रक्ष दें। भगवान्‌ को नित्रेदित करके अन्त देवता 
को नमस्कार करके ( भोजन करने के पश्चात्‌ एक ग्रांस को शेष 
बचाकर रखें।) इस विक्रान से भोजन करने से शरीर निरोग 


रहता gl 


श्री भगवान ने आप को जो aa, सम्पत्ति दिया है, उस aa 
दस प्रतिशत जो भी सम्पत्ति हो sam दशवां भाग निकाल कर 
दान खाता में रखे उप्ती से दान खाता खोलें मनुष्यों का यह लोक 
और परलोक में स्थूल शरीर तिरोग तथा करोड़पति के घर से 
उत्पन्न होता रहता है । जो व्यक्ति प्रातः ३ बजे ब्रह्मपुहुते में उठकर 
अपने इच्छा के अनुक्षार सत्‌ कार्यं करता है, ( विद्यार्थी पढ़ता है ) 
अपने जिज्ञासा के अनुसार कार्यों को करते हैं, उनको सफलता 
मिलती है । साधु महात्मा, संन्यासी तपस्वी, साधक एवं विरक्त A 
त्रिकालदर्शी ओर संत्यासी यह सब २॥ बजे उठकर ३ बजे a | 
आदि से निवृत होकर अपने इष्ट देव का ध्यान करने के | i 
AS 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 
aranasi 


~ > कैफ ह k \ y 
Digitizatioby-eGangott and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


UW ० (काशी का इतिहास 
Lo from से ही लकड़ी का एक चूल्हा जलाने का 
“ Gata करें। ’ 


'५' जो आधुनिक खाद खेत में डाला जाता है वह भी रोग पैदा 

४० करता है। गोबर का खाद डालकर अन्न और सब्जी को उत्पन्न 
करना चाहिये । | 

जो व्यक्ति रोगी को दवा, नंगे को वस्त्र, भूखे को भोजन एवं 

प्यासे को जल देता है ओर सतशास्त्र का कथा सुन कर आत्म 
तत्व को समझ कर श्रवन, मनन निधि saa करता ओर 
सतसंग करता है, वह भी निरोग रहता है और ada करता है 
जो ब्यक्ति घर में आये हुये अतिथिओं का सम्मान एवं मधुर वाणी 
से सत्कार करके जल्पान और मेरे घर से कोई भी अतिथि 
जलपान किये बिना न जायें, ऐसी भावना करने वाले व्यक्ति के घर 
में ओर साधु संन्यासियों को मधूकरी भिक्षा श्रद्धा से देता है उसके .. 
घर में स्थिर लक्ष्मी जी निवास वास करती है सुख, शान्ति प्राप्त | 
होता है और शरीर निरोग रहता है । 


दरवाजे पर आये हुये भीख माँगने वाले को एक मुट्ठी एक 
पेसा से यथा शक्ति ( अन्न ) देते रहना क्योंकि माँगने वाले के भेष 
में मैंने इनको बहुत सम्पति दिया है देता है या नहीं भगवान स्वतः 
किसी न किसी भेष में आते हैं। हाथ फंलाकर मांगते हैं यदि नहीं , 
भिला तो धीरे-धीरे दिये हुये सम्पति हर लेते हैं । माँगने 
वाले आप के घर में आप को सावधान करने आते हैं मैंने दान 
नहीं दिया इसलिये मैं भिखारी हो गया हूँ यह बात वेद, पुराण 
एवं धर्मशास्त्र में तथा लोक में भी देखा-सुना गया है दिव्य- 
व्यञ्ज, पदार्थ बनाकर भगवान को अपंण करके साधु, ब्राह्मणों 
को भोजन कराने से यह लोक में और परलोक में धन, सुख-शान्ति 
ओर भक्ति प्राप्त करके यहाँ, वहाँ दोनों लोक में शरीर निरोग रहता 
है ओर मुक्ति, भुक्ति दोनों प्राप्त होते हैं । 
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प्रत्येक अमावस्या, द्वादशी, पुणिमा ओर जब जस 
। योग हो उसी दिन प्रातः स्नान, संन्ध्या, पुजा, पाठ यथाशक्ति दाचे 
इत्यादि नित्य कमं से निवृत होकर गोदान, जमीन दान मकान! 
' दान शैया तथा तुला दान आदि दान करते g । वह व्यक्ति सात जन्म, 

| तक पुत्र, पौत्रो से और धन सम्पत्ति तथा ऐश्वर्य प्राप्त करता है धनी | 

' और निरोग रहता है। जो व्यक्ति ऐसे दिन साधु, ब्राह्मण को भोजन 
कराता है । ऐसे पुण्य तिथि के दिन सीधा लगाकर मठ, मन्दिर, साधु | 
. ओर ब्राह्मणों के घर में भेज देने से किसी भी जन्म में अन्त की कमी | ¢ $ 
| नहीं होगी । आप के घर में जो भोजन बनने के लिए अन्न आया 
है, सामान में से तिक्राळ कर प्रत्येक में से एक मुट्ठी अन्त थोड़ा 
रख दें, बाद में उसे मठ मन्दिर में भेज देना चाहिए । आप के सामने 
भोजन परोत कर थाली में रक्षा है, वह भी सब आप का नहीं है. 
उसमें से एक ग्रांस गौ के लिए, gat ग्रां देवताओं के गण के for 
D निकाल कर अलग ta दें। भावान्‌ को निवेदित करके अन्त देवता 
को नमस्कार करके (भोजन करने के पश्चात्‌ एक ग्रांस को शेष 
| बचाकर रखें।) इस faa से भोजन करने से शरीर निरोग 


रहता है। 


श्री भगवान ने आप को जो धत, सम्पत्ति दिया है, उप aa 

' दस प्रतिशत जो भी सम्पत्ति हो gan दशवाँ भाग तिकाल कर 
| दात खाता में रखे उसी से दान खाता खोले मनुष्यों का यह लोक _ 
और परलोक में स्थूल शरीर तिरोग तथा करोड़पति के घर में 
उत्पन्त होता रहता है। जो व्यक्ति प्रातः ३ बजे ब्रह्मपुहुते भें उठकर 

¦ अपने इच्छा के अनुधार सत्‌ कार्यं करता है, ( विद्यार्थी पढ़ता है ) 
' अपने जिज्ञासा के अनुसार कार्यों को करते हैं उनको सफलता 
मिलती है । साधु महात्मा, संन्यासी तपस्वी, साधक एवं विरक्त सिद्ध 
त्रिकालदर्शी ओर संन्यासी यह सब २॥ बजे उठकर रे बजे स्ता 
` आदि से निवृत होकर अपने इष्ट देव का ध्यान करने के रि 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection V: 


० ` ih b NN $ 
Digitization byeGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 
ur RE .( 

wey »“ हाशी का इतिहास 


~ i 
A of क 
EWA Paw feo On, 


| bY, ¢ = A ~ if 

ae वाठ और जप भगवान का स्मरण करते हुये सतकाय को 
रते हैं, क्योंकि यही व्यक्ति तपसी सिद्ध सादक भविष्यमें हो जाते हैं । 
.} नोट-“जो सज्जन कहते हैं मैं ओर मेरे पुत्र-पौत्र सपरिवार रिष्ट- 


Lor? 
J 


' पृष्ट निरोग रहें १०० वर्ष तक जिए जिनकी ऐसी भावना है वह नर- 
नारी अपने घर में दूध देने वाली देशो गायें रखे गाय की सेवा करे | 
बच्चों को गाय दृहते समय तत्काल गरम दूध यथा रुचि पिला दे और 
दही मथते समय घी तैयार होने वाला हो उसी समय ही बालकों को -१ 
एक गिलास पीने दे।” 

देशी गौ के भोजन के पश्चात्‌ २॥ सौ ग्रा० मट्ठा काला नमक 
और जीरा मिला कर अभाव में मीठा या नमक मिलाकर सबको 
पिळा दे। देशी गाय के दूध, दही, मट्ठा और घी सेवन करने से 
स्मरण शक्ति बढ़ती है. विद्यार्थी एक बार पाठ पढ़ लेंगे कंठस्थ हो 
जाता है । एक बार देखेंगे BAT याद हो जाता है ।” ¢ 

यदि ४ गाय रखने में असमर्थं है वे गृहस्थ दो देसी भेत और दो 
देशी गाय रखे । FAT ओर रोग नजदीक घर के पास नहीं आते | 

देसी भेस के दूध, दही, घी सेवन करें परन्तु देशी गाय का दूध 
अमृत है, देशी गाय का AST अपने पुत्र के समान माना जाता है 
क्योंकि वही ae खेत जोत कर घर, परिवार का पालन-पोषण 
करता है । (नोट-वतंमान में खेत जोतने वाले को कई साधन है परन्तु 
वह सव युद्ध के पश्चात्‌ सब समाप्त हो जायेंगे । 
` प्रश्‍न "गुरुजी अपना पेसा अपने जेब से खर्च करना न पड़े धनी 
धर्मात्मा समझ कर घर, गावों, जिला राष्ट्र विशव में प्रतिष्ठा हो और 
जनता, जनादन हमें भकत ज्ञानी, परोपकारी कहे मरण के पश्चात 
भी सब रोए ऐसा साधन क्या है?” 

उत्तर- ऋग्वेद में बेद भगवान कहते हैं आपके पास जितने आम- 
दनी है, उस धन में से १० प्रतिशत रुपया प्रतिदिन, प्रति माह और 
प्रति वषं में जितना आपके पास घन आता है, उस धन में से दस 
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प्रतिशत प्रतिदिन बक्सा में रखें ओर बेंक में तथा डाव 
खाता खोलकर चल खाता में रुपया जमा करते जाएधर्मात्मा ख 

के रुपया को भवबान का बेंक समझकर दूसरे का धरोग्रीवि मान कर] ` हि 
उस रुपया से अपने परिवार और अपने शरीर के लिए सामान ओ 


रुपया खर्च न करे | 


वृद्ध, रोगी जिस जगह मिले रोगी सड़क में गली में, रास्तेमें, नदी | अ 
के किनारे जहाँ जैसी अवस्था में रोगी, वृद्ध मिले उनको दवा भोजन _ 
जलपान का व्यवस्था करें। रोगी को अस्पताल में भर्ती कर दें, जो _ 
आवश्यक हो पुरा करने वाले कों सभी याद करते हैं और प्रशंसा _ 


करते हैं और अन्तर्ञात्मा से आशीर्वाद देते हैं। 
वह वृद्ध रोगी नर-नारियों को बचपन से आज तक सुखदुःख का 
अनुभव है, वृद्धावस्था में सेवा करने वाले को अन्तर्आत्मा से तुम 
जन्म-जन्म!न्तर तक निरोग रहे । धनी बनो सदा सुख-शान्ति और 
भक्ति प्राप्त हो । आशीर्वाद देते हैं उन वृद्ध रोगी को पाप, पुण्य लाभ 
हानि मान अपमान का ज्ञान रहता है, बिस्तरा में सोया हुआ मृत्यु 
सेया में पड़ा हुआ सेवा करने वाले को याद करता है । जीवन में 
जो पाप कमे किया है उसका याद करते हैं। 
निष्काम सेवा करले देख कर सब आशीर्वाद देते हैं ओर कहते 
हैं धर्मात्मा हैं, दयाळू है, परोपकारी है कहते हैं। अपने जेब से एक 
पेसा लगाना नहीं पड़ता जो eaat भाग जो घर्मार्थे खाता में रखा हे 
उसी में से निकाल कर वृद्ध रोगी की सेवा करने से पीछे के अपने 
इक्कीस कुल के ओर आने वाले सौ कुल के प्रति परोपकार करने वाले 
व्यक्तिके पितर तर जाते हैं, और आशीर्वाद देते हें । आपके पास अन्त 
आदि जो पदार्थं है उसके दशवाँ भाग परोपकार में लगाना चाहिए \ 
यदि आप को एकान्त में बैठकर जप, यज्ञ, पूजा पाठ करने of | 
साधक मिले अथवा विरक्त, तपसी, साधु और माहात्मा, तथा सह 
सियों जो आवश्यकता के अनुसार सहयोग करने वाले खरि 
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he ae जप करते हुए पूजा पाठ करते हुए, भजन ओर ध्यान 
सै हुए सेवा करने वाले को याद करते हैं वे व्यक्ति धमं-अर्थ काम 
जक्ष चारों पदार्थ पाते हैं । निष्कामसेवा करते हुए देखकर रंक से धनी 
“”ओऔर राजा उस व्यक्ति को भगवान्‌ बना देता है परोपकार में प्रसन्न 
होकर जो साधु, सन्त जिसका याद करें। बह तो जीवन मुक्त है । 


उसी दान खाता से मन्दिर, धर्मशाला, यज्ञशाला, विवाह आदि 
यज्ञ, अनुष्ठान के लिए बना दे आप के संकल्प मात्र से सभी के 
सहयोग से वह मन्दिर का जीरणोद्धधार करके विशाल मन्दिर बन 
जाता है। 

आपके मृत्यु होने के पश्चात भी छोग आपको याद करेंगे। उसी 
aqar से दीन दुःखी जिनके घर में भोजन के बिना लगन चल रहा है 
उनको अन्न जल किसी की कव्या का विवाह न हो रहा हो उनको 
सहयोग करने से धर्मात्मा माने जायेगे। सभी गाँव के लोग पुण्य 
आत्म और परोपकारी कहेंगे । | 


पुराणों और मनुस्मृती ओर धर्मशास्त्र इत्यादि स्मृतियो में कहा | 
गया है कि प्रत्येक मनुष्यों को अपने आमदनी के २० प्रतिशत्‌ प्राणि- 
मात्र के कल्याण के लिए सतकार्य में लगाना चाहिए । 

ऋग्वेद में वेद भगवान्‌ स्वयं कहते हैं प्रत्येक मनुष्यों को अनिवार्य 
रूप से प्रतिमाह के अपने-अपने आमदनी के ४ भाग करके एक भाग 
धर्मार्थ खाता में जमा करें। दूसरा भाग भविष्य में अपने खर्च के लिए 
गुप्त जमा करे । तीसरा ओर चोथा भाग गृह लक्ष्मी को दे उतने 
रुपया से गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था करें । यह ऋग्वेद के आज्ञानुसार 
रखा गया है । 

अथवेवेद में वेद भगवान स्वयं विष्ण भगवान से बोले--जिस 
मनुष्यों के जितने आमदनी है उस लाभ में से आधे ५० प्रतिशत रुपया 
परोपकार में लगाना चाहिए। यह प्रसंग अथर्व वेद के अनुमति से 


लिखा गया है । 
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जो व्यक्ति ब्रह्म मुहुतं में उठते हैं, वह रोग <_ 
गुरु जी के धमंसंघ में दो सो विद्यार्थी रहते थे। तीत बजे ५ 
घण्टी लगती थी छात्रों को स्तान करा करके लाइन से पजा 
बेठाया जाता था। ध्वनि से सब विद्यार्थी पढ़ते थे, वही छात्र at 
विश्व के विश्वद्यालयों में ऊँचे पद पर आसीन हैं । जिनका ब्रह्म N 


सें उठने के पश्चात्‌ नदी, तीर्थ, गंगा स्नान मंदिरों के दर्शन का ct 
रखकर भगवान का नाम लेते हुए स्तुति करते हुए पाठ करते हुए ३ 
किलोमीटर से ४ किलोमीटर तक प्रतिदिन चलने से मुखमण्डल सें _ 
तेज कान्ति" शरीर में स्वस्थ्यता और निरोग हो जाता है । भग- | 
वान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। मेरे गुरुवर प्रतिदिन तीच बजे 
मन्दिरों के दर्शन करने जाते थे। तेज चलते थे, प्रतिदिन ६ किलो- 
मीटर जाते थे । डेड घण्टे में कुटिया में आकर भजन करते थे । < 

जीवन पर्यन्त रोग और कमजोरी नहीं आया । यदि आप निरोग, , 
तपसी, धनी एवं सुखी बनना चाहते हैं तो ब्रह्ममुहूतं में उठिए, ( 
नेपाल, राजस्थान एवं बंगाल तथा मद्रास से काशीवास करने 
आये हुए वृद्ध नर-नारी को मैंने देखा प्रात: तीन बजे गंगा स्नान 
करके काशी के प्रसिद्ध तीर्थ सभी मन्दिरो का दर्शन करते थे । आज 
उनके पुत्र, पौत्र करोड़पति हो गए हैं और निरोग हैं। मारवाड़ी ` 
माताओं के पुत्र, पोत्र, परंपोत्र हमारे साथ यात्रा करने वाले के 
करोड़पतिहो गए हैं । 

शरीर में कोई भी रोग आते ही वनस्पति जड़ीबूटी औषधि सेवन 
करें परहेज में रहे कोई भी वनस्पति शरीर को निरोग ओर पुष्ट 
बनाता है, मनुष्यमात्र एक बात का ध्यात रखे शत्रू ओर रोग को 
छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग आते ही जड़ी बूटियों का सेवन करे 
और भोजन में परहेज करें। किसी से भी शत्रुता होते ही समझौता 
करना चाहिए | 

प्रद्न स्वामीजी वतमान में बुद्ध और रोगी को जलपान 
भोजन, फल, दूध ओर दवा समय पर नहीं मिल रहा है। | | 
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Lo anim एवं रोगी और बृद्ध के कमरे में जलपान के 
sof eo ALT, 

carat सभी सामग्री रख दे, रोगी अपने अनुकूल भोजन बनवाकर 
जन जलपान करेंगे, दवा, दूध, फल, जळ बृद्ध रोगी के पास रख 
६ किसी भी प्रकार का रोगी ओर बृद्ध को कष्ट नहीं हो ऐसी भावना 
“ati जिन नर-नारियों ने तन, मन, धन से माता-पिता का सेवा 
किया है, उस मनुष्य को एक हजार जन्म तक भगवान्‌ को भक्त 
होता है। निरोग शरीर ओर धनी होकर जन्म लेता है । 

( नोट-माता-पिता का सबसे भारी कर्जा होता है जो पुत्र माता 
का सेवा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं कर्जा और पाप रोगी एवं 
दरिद्र बनता है। सात जन्म तक महा दरिद्र के घर में जन्म लेते हैं 
कर्जा पाप से सदा डरना चाहिये ) । 

प्रश्‍न - मनुष्यों से पाप हो जाता है ओर कभी-कभी गाय के गले 
में रस्सी Fal हुई मृत्यु हो जाती है और लाठी लेकर भगाने के लिए 
मारने पर भी तथा धक्का लगने से भी गो मर जाती है। उन.गाय 
आरे का जो पाप है उस पाप का ध्रायर्चित्त केसे होगा। 

उत्तर-मनुष्यों से इसी जन्म में जो भी पाप हो जाते हैं उन पापों 
के प्रायश्चित्त के लिए त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने जितने पाप मनुष्य 
. इस जन्म में कर सकता है। उतने ही प्रायश्चित्त महायज्ञ मानव 
जाति के कल्याण के लिए और वेद पुराणों तथा धमं शास्त्र में 
प्रायश्चित्त का विभिन्‍न प्रकार से वर्णन है। इन्दू सेखर प्रायश्‍्चित्त 
इत्यादि सत ग्रन्थों में विस्तार से वर्णन है। मनुष्यों के सभी पापों से 
मुक्त करने वाले महा काव्य “प्रायर्चित्त संहिता नाम के पुस्तक के 
५० पृष्ठ में लिखा है। जसे एक वर्ष का बालक की मृत्यु होने के 
पश्चातु कुल परम्परा के अनुसार जाति, धर्म ओर सम्प्रदाय के आज्ञा 


अनुसार जितने दिन अशोच माना जाता है, उतने ही दिन में शुद्धि 
करना चाहिए। 


य प्रायरि्चित्‌ सत्‌ पुस्तकों के आधार पर दूसरे दिन कपड़ा साफ 
9) करें गाय के गोबर से घर आँगना लोपे गोमत्र घर में छिटा दे और 
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पान करें। तीसरे दिन प्रातः गोदान करके एक aaa मे 
दान दे ब्राह्मण १ से यथा शक्ति भोजन कराने से गो हत्या को शु 
हो जाती है । 
प्रश्‍न--वतेमान में पाप कमं सभी मनुष्य करते जा रहे हैं पापों से 
डर नहीं रहे हैं, इन पापों का प्रायश्रित्त क्या होगा ? 
उत्तर-- (१) पाप कर्म करने के पश्चाताप करें। (२) है 
भगवान्‌ मैंने आवेश में ऐसा ककर्म किया अपने इष्टदेव से प्रार्थना करें, 
और क्षमा माँगे। (३) देशी गाय के गोमूत्र से स्नान He | (४) गोमूत्र 
घर में छिड़के गाय के गोवर से घर को लीपे यदि पक्का हो तो पोछा 


लगायें गोदान, तुळा दान शैया दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराये। | 


(५)उसी दिन से प्रतिदिन यथा शक्ति पूजा, पाठ और परोपकार तथा 
दान करे कीर्तन, यज्ञ, कथा, समेत पुजा-पाठ जप करने ओर कराने से 
पापों का प्रायश्ति हो जाता है । जिससे बाल हत्या, स्त्री हत्या, ब्राह्मण 
"तथा मनुष्यों की हत्या हो जाते हैं उनको प्रायश्चित्त इन्दू सेखर नाम 
के ग्रन्थ के माध्यम से ओर विद्वानों के आज्ञा ओर सहयोग से पापों 
का प्रायश्चित्‌ करना चाहिए । क्योंकि पापों का भोग कराने के लिए 
पाप कमं के मालिक सत्‌ कमं करने नहीं देते पापियों का संग कराते 
हैं। कभी कचहरी, कभी जेल ओर कभी अस्पताल का दर्शन कराता 
है पापों का प्रायश्चित्त 4 करने पर कई जन्मों तक रोग ओर शत्रु 
बनकर कष्ट देते हैं । जो अति उग्र पाप है वे तो भोग कर छोड़ते हैं 
नरक में जाना पड़ता है। 
काशी से बाहर पाप कमं करके जन्म, जन्मान्तर के पुण्य के प्रभाव 
से काशी आ गया, काशी के मोक्ष भूमि के सीमा में पहुंचते ही काशी 
विश्वनाथ जी के (गण) सिपाही उस जन्म जन्मान्तर के सुकृति वाले 
पापी को काशी में जाने देते हैं उसके पापों को काशी के सोपा के 
बाहर रोक देते हैं। 
उन पापी के पाप काशी के सीमा से बाहर रहकर रोते रहते हैं 
कहते हैं पाप कमं करके हम लोगों को जन्म दिया आज हम रोगों 
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he Fs मार जा रहे हैं कहते हैं धमंशास्त्र में आया है पाप 
रते ही उस पापी के पाप रूप पुत्र उत्पन्न . होते हैं वे पाप 


करने वाले को सुख शान्ति से रहने नहीं देते बल्कि उसको पाप कर्म 
* सें ही लगाते हैं। काशी. में गंगा किनारे और पिशाच मोचन में श्राद्ध 


करें वे पाप कमे करने वाले के घर में सम्पत्ति होने पर भी सतकमं 
नहीं कर पाता (आज भी सुनमे में आया है जो व्यक्ति दूसरे के धन 


सामान) मकान जमीन कब्जा करने वाले के पास अपार घन है पर वे 


दान, यज्ञ, दीन दृखियों. का सेवा नहीं कर सकते हैं उसके पाप उसको 
शुभ कमें करने नहीं देते पापी काशी में आते ही गंगा स्नान, मठ, 
मन्दिर सिद्ध, प्रसिद्ध साधु दर्शन करके यथा शक्ति दान कर कीतेंन, 
कथा श्रवन और काशी के पञ्चकोशी इत्यादि काशी की यात्रा करने 
से पाप क्षीण होते हैं। 

जिनके दर्शन करने मात्र से मनुष्यों के स्थल पाप नष्ट होते हैं 
पुण्य का उदय होता है दर्शन करने वाले नर नारियों के जन्म-जन्मा- 
न्तरों के सुकृत (पुन्य) उत्पन्न होते हैं। Mat एवं मन्दिरों मठ का 
दर्शन करते ही मन्दिरों मूर्तियों धाधुओं और अपने इष्ट देव भगवान 
के प्रति स्नेह, प्रेम, निष्ठा तथा श्रद्धा भक्ति स्वतः हृदय में उत्पन्न हो 
जाते हैं । उस दिन से साधु मठ, मन्दिर तीथे तथा सत्संग कथा, यज्ञ 
सम्मेलन और कोतंन में मन आकर्षित होकर धार्मिक कार्य में अपने 
अपने स्वधमं का पालन करते हैं, धार्मिक कार्ये में भाग लेते हैं बद्ध 
और रोगियों दीन-दु:खियों का तन मन, धन से सेवा करते हैं और 
यथा शक्ति दान देते हैं ऐसे नर-नारियों को धर्म, अर्थ, काम मोक्ष यह 
चारों पार्थ न चाहने पर भी उन व्यत्तियों के घर में स्वतः आता है। 

साधु महात्मा ओर सन्यासी यह सब विरक्त तपसी साधक और 
सिद्ध प्रसिद्ध होते हैं दे यह लोक में धने सुख, शास्ति प्राप्त करने का 
साधन बताते हैं, परलोक में जन्म मृत्यु रूप चक्कर से छूटने और 
भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं। 
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वेदार्थं पारिजात, रामायण Attar, माक्‍संवा A 
रामराज्य, विचार पोयूष भक्तिसुधा, भागवत सुधा, श्री राधा, ` 
वेद का स्वरूप और प्रामाण्य, गोपी गीत और भ्रमर गीत, a k 
और परमाथंसार, संकीतंन मीमांसा और वर्णाअम धर्म, सं 
और शान्ति, पूंजोवाद, समाजवाद और रामराज्य, क्‍या संभोग 
समाधि, राहुलजी की भ्रान्ति, तिथ्यादि निर्णय कुम्भ 'नर्णयश्च, 
वेदान्त प्रश्नोत्तरी, प्रवचन पीयूष, सर्व सिद्धान्त समन्वय अभिनवः 7 
शंकर स्वामी व-रपात्री, मावर्स और ईश्वर, रास और प्रयोजन, | 
जाति राष्ट्र और संस्कृति, बदलती दुनियाँ, शंका समाधान, विदेश ) 
यात्रा और शास्त्रीय-पक्ष, श्री करपात्री संस्मरण, अभिनव करपात्री, | 
करपात्री एक अध्ययन, श्रो विद्या रत्नाकर, श्री विद्या वरिवास्य, 
भक्ति रसाणंव, वेदस्वरूप विमर्शं वेद प्रामाण्य मीमांसा, वेदान्त 
wae और विभौषण शरणागति, रामायण महाभारत काल 
मीमांसा, गोता जयन्ती ओर भोष्मोत्क्रान्ति, राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
सघ और हिन्दू धमं “द ्नामापराध'' आदर्शं विचार | 


१. सनातन संस्कृत विद्यालय एवं राजनीति में अधिकार 
२. गाता के ढुकुम नामा 


पुस्तक प्राप्ति का स्थान : 
स्वासो सदानन्द सरस्वती 
करपात्रोधाम, केदारघाट, वाराणसो 


हि 
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Ne eit > Sate हर 

f ee BA जा रहे हैं BAGS, “जाई 

र “ये शिवाच्या 


भजएम्यह 


Ifo EK a 


सुवाच्छितफलप्रदम्‌ र ० 
{जामि तं सदाश्विम्‌॥ ` ` „ | 
ने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं,, 

oY, अथ और मोक्ष प्रदान करते हैं। , ) | 


Tener to प्रा 


Oe वकीय कृष्णपिद्धाक्षं गजबक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥२॥ 
Ta विकटमेव. च॑ । सप्तमं विघ्नराजं च घम्रवर्ण 


रम NS नवम MTR च दशमं तु विनायकम्‌ । एकादशं 
`, णपि हाक तु नमू ॥४॥ द्वादशनानि नामानि freed यः 
eee | नने विध्यक्षयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ॥५॥ विद्यार्थी 
` लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । पृत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी 
` लंते गतिम्‌ ign जपेद्‌गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्भासँः फलं ate l 
संवत्सरेण सिद्धि च लभते नात्रशयः॥७। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च 
लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणशस्य प्रसादत 
॥८॥ इति श्रीनारदपुराणे कष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


(श्रो गणेश जी की स्तुति करने वाले भक्त के विघ्न दर हो जाते हैं, 
भोर किसी भी शुभ कार्य में घर से बाहर जाते समय स्तोत्र का पाठ । 
करते हुये साथ में गणेश जी को चढ़ा हुआ दूध और खोवा के पेड़ा- ' 
लड्डू आदि लेकर पाठ करते हुए जाने से कार्य सिद्ध होता हैं ।) 
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